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वैदिक धम, प्रकार की दृष्टि से दाशनिक धर्म है, उसकी प्रत्येक 
शिक्षा दर्शन और विज्ञान से समथित है । ऐसा होते हुए भी, आय 
समाज के पुरुपाथ का तुच्छ भाग भी उत्कृष्ट साहित्य के पेंदा करने 
में व्यय नहीं हाता | इस बात को लक्ष्य में रखकर अनेक बार 
विचार किया गया कि इस त्रटि की पूति करने के लिए सब से 
पहल किस साधन का काम में लाया जावे । अनेक विद्या प्रेमियों के 
साथ सलाह भी की गई ओर अन्त में सब की सम्मति से निश्चय 
किया गया कि “सावदेशिक विद्रत आये सम्मेलन” का आयेजन 
किया जाय | सावदेशिक सभा की अंतरंग सभा में भी यह विपय 
पेश किया गया ओर प्रतिप्ठित सभा के विद्वान सदस्यों ने भी इस 
ये।जना का स्वीकार किया। प्रशंसित सभा के विद्या प्रेमी पुस्तका- 
ध्यक्ष ला० ज्ञानचंद जी ठेकेदार ने पहले सम्मेलन का समस्त व्यय 
देना स्वीकार किया--सम्मेलन बुलाया गया और उसमे अनेक 
विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विषयों पर अपने अपने निबंध सुनाय और 
उन पर वादानुवाद भी हुआ। सम्मेलन की बेठक लगातार चार 
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दिन तक होती रही । सम्मेलन, अन्त में उत्तमत्ता 

के हृदयों में अपनी लोकप्रियता की छाया छोड़ता हुआ « 

ओर सभी उपस्थित विद्वानों ने इच्छा प्रकट की कि सम्मेलन 
स्थिरता का रूप दिया जावे। अस्तु | उसी सम्मेलन में पढ़े . 
कतिपय विद्वानों के निबन्ध विद्या-प्रेमी पाठकों की भेट किये जा 
हैं और आशा की जाती है कि उनसे अधिक लाभ उठाय' 
जायगा । 
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स्वागताध्यक्ष 
श्री० लाला ज्ञानचन्द जी आसय्य 
का 
भाषण 


पृज्य प्रधानजी तथा माननीय विद्वद्वृन्द ! 

में अपनी तथा देहली-निवासी आय समुदाय की ओर से 
आपका सहपे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब महानुभावों 
का सम्रेस तथा सादर सत्कार करता हूँ । इसमें सन्देह नहीं है 
कि भाषा का पण्डित न होने के कारण में ऐसे शब्दों में आपका 
स्वागत करने में असमथ हूँ जो कि आपके यथोचित सान, प्रतिष्ठा 
के लिए उचित हों। परन्तु मुझे तो इसमें भी सन्देह है कि 
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मैं किसी प्रकार के भी शब्दों से अपने उस हपे, प्रेम ओर आदर 
को प्रकट कर सकता हूँ, जो कि आपका स्वागत करने के लिये 
मरे हृदय में हैं । क्‍योंकि प्रेम ओर हपे के समय तो मनुष्य 
शब्द-शाख्र का पण्डित होते हुए भो गदुगद होकर मुग्ध सा 
हो जाता है। सच्चे प्रेम ओर आदर का प्रमाण शब्दों से नहीं, 
प्रत्युत अपने व्यवहार से ही दिया जा सकता हे । 


में तो सावदेशिक सभा का आभारी हूँ कि जिसकी कृपा से 
मुझे यह सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। में तो इसमें 
अपना सौभाग्य सममता हूँ । यह हो सकता हे कि हम देहली- 
निवासी हृदय से चाहते हुए भी आपके योग्य सम्मान देने ओर 
यथोचित आतिथ्य करने में कृतकाये न हो सके, परन्तु उसका 
कारण भी हमारी भूल अथवा अयोग्यता ही होगी, न कि प्रेम और 
उत्साह की न्‍्यूनता । अतः यदि सेवा ओर सत्कार करने में कोई 
त्रुटि रह जाय तो आशा है कि आप महानुभाव उसको क्षमा कर गे । 

उद्देश्य 

मरी समझ में इस सम्मेलन का उद्देश्य यह हे कि आय 
विद्वानों के पारस्परिक स्वतन्त्र विचार करने से वेदिक सिद्धान्तों 
तथा वैदिक-धम्मे-सम्बन्धी कठिन समस्याओं का निणय होकर 


निर्णीत यथाथे ज्ञान की उपलब्धि हो, जिसके श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासन से आय जनता के विचार ओर आचार सत्य, शुद्ध, 
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निश्चित ओर #ढ हों, उनके मनन्‍्तव्यां ओर कत्तव्यों के भेद दूर 
होकर उनमें एक्रता हो ओर आयसमाज मे उत्कृष्ट साहित्य पेदा 
हो । जो सज्जन मत-मतानतरों के अ्रमात्मक तथा द्वंप-जनक क्ुद्र 
मन्तव्यों ओर कतव्यां से निराश हो कर धर्म से भी विमुख हो 
गये हैं उनके सामने वैदिक धर्म की यथाथंता, साबजनिकता, 
उपयोगिता तथा आवश्यकता प्रकट हो, ताकि उनमें भी बैद्दिक 
धम अथवा मानवी धमे का प्रचार हो । ऋषि दयानन्द-क्रृत भाष्य 
तथा ग्रन्थों का वास्तविक भाव जनता के सामने आये ओर उसके 
सम्बन्ध में होनेवाली आशह्लाओं का निवारण किया जाय, 
इत्यादि इत्यादि । 


विचार-स्वातन्द्रथ ओर आयसमाज 

सम्मेलन के उपयुक्त उद्देश्य में मेंने विद्वानों के जिस पार- 
स्परिक विचार को यथाथ्र ज्ञान उपलब्धि का साधन बतलाया है, 
उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस समय जो 
वेडिक सिद्धान्त आयेसमाज ने मान रखे हैं, उनमे परिवतन भी 
हो सकता है या नहीं । यदि सिद्धान्त निर्णीत और यथाथ हें 
ओर उनमें परिवतन नहीं हो सकता, तो फिर सम्मेलन की क्‍या 
आवश्यकता है। यद्यपि इसका स्पष्ट उत्तर देना विशेष कर ऐसे 
आयसमाजी के लिये बड़ा ही कठिन है जो कि आयसमाज के 
सिद्धान्तों को निर्णीत और यथाथ सममना हो; परन्तु सम्मेलन 
की आवश्यकता ओर उपयोगिता को भी अनुभव करता हो, 
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न रा ० 


तथापि आयसमाज के नियम, धारा ४ अर्थात्‌ “सत्य ग्रहण 
करने और असत्य के छोड़ने में सबदा उद्यत रहना चाहिये”, के 
आधार पर बिना संकोच यह कहा जा सकता है कि परिवतन 
सम्भव भी है, ओर असम्भव भी । सम्भव उनमें कि जिनके रूप 
में मानवी अआ्रान्त बुद्धि के हस्तक्षेप से अन्तर आ गया हो, 
असम्भव उनमें जो कि अभीतक निश्नान्‍्त अर्थात्‌ नेसगिक सत्यों 
(९५(एा७)। 70४॥) के रूप में ही विद्यमान हों । इसके अतिरिक्त 
स्मात विचारों ओर आचारों में भी काल ओर अवस्थाओं के 
अनुकूल परिवतन और समय समय पर सप्तक्तियों की श्रान्ति 
तथा सन्देहों ओर विपक्षियों के आक्षेपों के निवारण की भी 
आवश्यकता रहती है। अतः इन सब्र कार्यों की पृति के लिये 
विचार-श्वद्धला को जारी रखने के वास्त विद्वतू-सम्मेलन की 
अत्यन्त आवश्यकता हे । 

उपयुक्त उत्तर के मिलने के पश्चात्‌ किर यह प्रश्न होता है कि 
सम्मेलन में जो कुछ विचार होगा वह आयसमाज के माने हुए 
वेदिक सिद्धान्तों के बन्धन में बँधे रहकर केवल उनकी पुष्टि करने 
तक ही सीमित होगा, अथवा विद्वान्‌ विचार करने में बिलकुल 
स्वतन्त्र होंगे, यदि बन्धन में बंधे रह कर ही यह विचार होगा, 
तब तक तो इसका कोई विशेष लाभ और नियम धारा ४ का 
अभिप्राय भी पूरा नहीं हो सकेगा, साधारणतया इसका यह उत्तर 
बड़ी सुगमता ओर शीघ्रता से दिया जा सकता है, कि विद्वान्‌ 


स्वागताध्यक्ष का भाषण मे 


विचार करने में अवश्य स्वतन्त्र हैं| क्योंकि आयेसमाज समूह- 
रूपेण विचार-स्वातन्त्रय का मानने वाला है । परन्तु विचार करने 
पर प्रतीत होगा, कि यह प्रश्न भी इतना सुगम नहीं है कि जितना 
सुगम इसको समझकर ऊपर का उत्तर दिया गया है। क्योंकि 
आयसमाजियों में विचार-स्वातन्क््य का विषय भी निर्विवाद नहीं 
बल्कि विवादास्पद है, अथवा आयेसमाजिया में भी विचार- 
स्वातन्त््य का अभिप्राय सममने में मतभेद है। इन मतभेद वालों 
को मुख्यतया चार प्रकार की निम्न श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता है। 

९. प्रथम श्रेणी में वे सज्जन हैं जो कि विचार-स्वातन्त्र्य का 
यह अभिप्राय लेते हैं, कि आयेसमाजी अपने विचार रखने में 
बिलकुल स्वतन्त्र हैं । वह चाहे किसी प्रकार के भी अपने विचार 
क्यों न रक्खें, यदि वह आयेसमाज की आचार-पद्धति अथवा 
सदाचार के विरुद्ध आचरण नहीं करते तो वे आयेसमाज के 
सभासद रह सकते हैं। कोई सभासद केवल विचार-विभिन्नता 
के कारण समाज से प्रथक्‌ किए जाने का दण्डनीय नहीं हो 
सकता, क्योंकि वेदिक धमे आचार पर उचित बन्धन लगाते हुए 
भी मनुष्य की बुद्धि, ओर विचारों को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है। 
विचारों की परतन्त्रता दूसरे शब्दों में दिमागी गुलामी है, कि 
जिसका ऋषि दयानन्द ने भी बलपूवक विरोध किया है । इसलिए 
आयेसमाज को अपने सिद्धान्तों के मनवाने पर अधिक बल 
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नहीं देना चाहिये क्‍योंकि इससे स्व॒तन्त्र विचारों के सज्जन 
आयेसमाज में प्रविष्ट नहीं हो सकते। यदि आयेसमाज इसके 
विपरीत अपने सभासदों को विशेष मन्तव्यों के मानने के लिए 
बाधित करेगा, तो इससे आयेसमाज को हानि पहुँचेगी, और 
आयेसमाज भी एक प्रकार के विशेष मन्तव्यों के मानने वाला 
सम्प्रदाय बन जायगा। 


२. द्वितीय श्रेणी में वे भाई हें जो कि विचार-स्वातन्त्रय के 
अतिरिक्त आचार-स्वातन्त्रय के भी पोषक हैं। इनके विचार में 
आयेसमाज एक हस्पताल है कि जिसमें विचार ओर आचार 
हीनता के रोगियों को रहने का भी अधिकार हे । इसलिए न 
केवल यह कि भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले ही आयेसमाज में 
रह सकते हैं, बल्कि भिन्न-भिन्न आचार रखने तथा आचार-हीन 
हो जाने वाले भी आयंसमाज की सभासदी से नहीं हटाये जा 
सकते, अथवा यों समम्िए कि इनका सत है कि जो मनुष्य एक 
बार आये-समाज में प्रविष्ट हो चुके हैं वे स्‍्व्यम॒ तो आये-समाज 
को छोड़ सकते हैं, परन्तु विचार ओर आचार विभिन्नता तथा 
हीनता आदि कोइ भी ऐसा ओर कारण बिना मृत्यु के नहीं हे, 
कि जिससे समाज इनको अपने में से निकाल सके | 


३. तृतीय श्रेणी वाले भाइयों का मत है कि विचार-स्वातन्त्रय 
का उपयुक्त अथ ठीक नहीं है क्‍योंकि आयेसमाज की जहाँ 
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अपनी आचार-पद्धति है वहाँ उसके अपने कुछ मोलिक सिद्धान्त 
भी हैं, जिनका आचरण करना और मानना आर्यसमाजियों के 
लिए अनिवाये है। जैसे कि आयेसमाज के नियमों में वशित 
इेश्वर को सबचिदानन्द तथा निराकार आदि मानना और वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना आदि है। 


इनका कथन है कि मुख्य सिद्धान्तों को छोड़ कर गोण 
सिद्धान्तों में मतभेद होने पर भी आये-समाज का सभासद रह 
सकता है | इनमें से कुछ भाई वेदों को अपोरुषेय मानने के 
सिद्धान्त को भी गौण सममते हैं, इनका खयाल है कि ऋषि 
दयानन्द ने भी वेद को अपोरुषेय मानना अनिवाये 
नहीं बतलाया । 


9. चतुथ श्रेणी के वे महाशय हैं, जो कि आयेसमाज के 
प्रवत्तक ऋषि के बतलाये वैदिक मन्तव्यों ओर कत्तव्यों में ननु 
नच की गुजायश ही नहीं सममते | वे ऋषि दयानन्द के लिखे 
हुए प्रत्येक अक्षर को ही श्रुति की भाँति सत्य मानते हैं। इनका 
मन है कि अत्येक आयेसमाजी के लिए यह अनिवाये हे, कि 
वह ऋषि के बतलाये छोटे-बड़े सभी वैदिक सिद्धान्तों ओर 
कतव्यों को पूणतया ज्यों का त्यों मानें, जो आयेसमाजी ऐसा 
नहीं करता वह आयेसमाज में नहीं रह सकता । यदि कोई 
आयेसमाजो ऋषि के किसी विचार के विपरीत अपना बिचार 
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प्रकट करता है तो उनके नज़दीक वह बागी ओर अगराधी है। 
वह उसके आये-समाजी रहते हुए ऐसा करने की इजाज़त नहीं 
देते । ऐसे भाइयों के प्रकोप से डरत हुए ऋषि के कुछ एक निजी 
विचारों से मतभेद रखने वाले विचार-स्वातन्त्रय के पत्षपाती भी 
अपने विचार प्रकट करने का साहस नहीं कर सकते। इन भाइयों 
के व्यवहार को दृष्टि में रखने हुए इनके पत्ष में विचार-स्वातन्त्रय 
का यही अभिप्राय हो सकता है कि आये-समाज से बाहर के 
लोग तो आये-समाज के माने हुए मन्तव्यों और कतब्यों की 
कड़ी से कड्ठी समालोचना तथा इनसे मतभेद प्रकट करने वा 
कहने में पूण| स्वतन्त्र हैं ओर इसी तरह आयेसमाजी भी अन्य 
मतवादियों के विरुढठ आचार विचार रखते हुए उनकी स्वतन्त्रता- 
पृवक समालोचना कर सकते हैं; परन्तु अपने माने हुए मन्तव्यों 
अथवा सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए आये- 
समाजियों की स्वतन्त्रता सीमित है इत्यादि इत्यादि । यद्यपि 
उपयुक्त मतभेद की विचार स्वातन्त्रय के वास्तविक अथ की दृष्टि से 
समालोचना करना अथवा उनके यथाथ, अयथाथ होने की 
व्यवस्था देना विद्वतू-मण्डल का ही काम है ; मेरे जैसे साधारण 
व्यक्ति का नहीं। तथापि इस समय विचार-स्वातन्त्र्य सम्बन्धी 
मतभेद को प्रकट करके अपने आप को तटस्थ रखना भी न 
केवल यह कि उचित ही प्रतीत नहीं होता, बल्कि यथाबुद्धि 
अपनी सम्मति प्रकट करना मेरे लिये आवश्यक हो जाता है | 
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अतः निवेदन है कि मरी सम्मति में आयेसमाज के विचार-स्वातन्त्रय 
के पोपक होने के यह अथे कदापि नहीं हो सकते, कि इसके सभा- 
सद्‌ जिस प्रकार के चाहें अपने विचार रकखें, अथवा नास्तिक, 
आएस्तिक, एकेश्वरवादी, अनेकेश्वरवादी, ज्ञान, गड्जा स्नान, तथा 
मद्यगन से मुक्ति ओर, वेद, बाइबिल व कुरान को इश्वरीय ज्ञान 
मानने वाले आदि परम्पर विरोधी विचारों के रखने वाले भी आये- 
समाज के सभासद रह सकते हैं, क्योंकि आयेसमाज के उपनियम 
धारा ३ के अनुसार वही मनुष्य आयेसमाज के सभासद बने 
रह सकते हैं जो कि उसके नियमों में बशन किये गए मोलिक 
विचारों अथवा मन्तव्यों ओर आचारों को मानें, ओर आचरण में 
लायें । नास्तिक, वेद-बिरोधी और मूति-पूजक आदि आर्यसमाज के 
सभासद वेसे ही न बन सकते हैं, न रह सकते हैं जैसे कि शरात्र 
पीने वाले टेम्परेन्स सुसाइटी के । आयेसमाज टैनिस क्लब तथा 
फ्री मेसन सुसाइटी जेसी कोई क्लब व सुसाइटी नहीं है कि उसमें 
इकट्र॒ होने वालों की क्लब व लोज-सम्बन्धी क्रियापद्धति तो 
समान हो ओर धार्मिक विचार भिन्न-भिन्न भी हो सकें। 


भिन्न-भिन्न विरोधी विचार वालों को आयेसमाज का सभासद 
मानना दूसरे शब्दों में आयेसमाज को बेअसूला मानना हे । 
आयेसमाज में जो समाज शब्द आता है, वह किसी दूसरे 
नियम रहित समाज में आये समाज शब्द की भाँति साधारण 
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अर्थो' में नहीं, बल्कि विशेष अरथो' में आता है। क्‍योंकि 
वह नियमबद्ध ओर संगठनशील समाज हे। इसके अपने 
मोलिक नियम ओर सिद्धान्त हैं । इनके मानने वाले ही इस के 
सभासद रह सकते हैं । समाज शास्त्र के विद्वान इस बात को 
अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्न-भिन्न अथवा विरोधी विचारों- 
वाले मनुष्यों के समूह से कभी कोई नियमबद्ध ओर संगठनशील 
समाज बन ओर संगठित रह ही नहीं सकता, ओर न इनकी 
अधिक से अधिक संख्या होने पर भी इनका कोइ सामाजिक बल हो 
सकता है। चाहे वह सोशल, पोलिटिकल और धामिक, कोई 
भी समाज क्‍यों न हो, केवल निश्चित मन्तव्य ओर कतव्य ही 
हैं जों किसी नियमबड्ध समाज को बना, दृढ़ और संगठित रख 
सकते हैं। यह तो हो सकता है कवि कोई नियमबद्ध संगठन- 
शील समाज भी अपने किसी नियम व सिद्धान्त को अशुद्ध 
ओर अनुपयोगी जान कर बदल दे, परन्तु यह कदाप्रि नहीं हो 
सकता कि भिन्न-भिन्न तथा विरोधी विचारों वा निश्चित मन्तव्यों 
के रखन वाले परस्पर संगठित रह कर किसी नियमबद्ध समाज 
को बना और संगठित रख सके | यरि केवल आचाग्पद्धति 
के अनुकूल आचारण अथवा सदाचार को ही आयंसमाज के 
सभासद रहने का नियम मानेंगे, तो इस नियम की अतिव्याप्ति 
संसार भरके मत-मतान्तरों में रहने वाले सदाचारी मनुष्यों 
में हो जायगी, क्‍योंकि आयेसमाज की आचारपद्धति 
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सावभौम सदाचार (आलमगीर अखलाक़) के अनुरूप है, तो 
क्या वे आयेसमाज के सभासद समभे या बनाये जा सकेंगे एसा 
मानना वास्तविकता से आँखें मूंदना है। सदाचारी होने के 
कारण इस अंश में वे आये तो हो सकते हैं; परन्तु आयेसमाजी 
अथवा आयेसमाज के सभासद नहीं हे। सकते । 

मुझे यह मालूम नहीं, कि विचारों में स्वतन्त्रता और 
आचारों में परतन्त्रता मानने वाले भाई किस हेतु के आधार पर 
यह मानते हैं, कि वैदिक धम्म॑ मनुष्य के आचारों पर तो बन्धन 
लगाता है ओर विचारों अथवा वुद्धि पर नहीं। दूसरे शब्दों में 
वैदिक धमे मानसिक गुलामी का तो समथक है, किन्तु दिमागी 
गुलामी का नहीं। यदि इनका यह खयाल हो कि मनुष्य के 
विचार करने ओर रखने की जो जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता है, वह 
इसके किसी समाज का सभासद ओर धमे का अनुयायी होने 
पर भी रहनी चाहिये । जो समाज व धमे इस स्वतन्त्रता पर 
बन्धन लगाता है, वह बविचार-स्वातन्त्य का समथक नहीं हो 
सकता, तो वे फिर यह भी नहीं कह सकते कि आचारों पर 
बन्धन लगाना उचित हे। क्‍योंकि फिर तो उन्हें यही मानना 
पड़ेगा कि समाज व धर्म को अपने सभासदों ओर अनुयायियों 
के विचारों पर ही नहीं; बल्कि आचारों पर भी बन्धन नहीं 
लगाना चाहिये | क्‍योंकि मनुष्य को शुभाशुभ आदि कम करने 
की भी तो जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त हे, फिर इसकी यह 
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स्वतन्त्रता क्यों छीनी जाय ? और यदि सामाजिक तथा धामिक 
मर्यादा की प्रवृत्ति और रक्षा के लिए समाज और घधमे का 
आचारों पर बन्धन लगाना उचित है, तो इनका विचारों पर भी 
बन्धन लगाना उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक है। क्‍योंकि 
आयेसमाज तथा वैदिक धमे की विचार-पद्धति का उसकी 
आचार पद्धति से बैसा ही घनिष्ठ तथा नैसर्गिक सम्बन्ध हे 
जैसा कि, मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों का उसकी करमेंन्द्रियों से; 
इसलिये इनको एक दूसरे से प्रथक किया ही नहीं जा सकता। 
इनको एक दूसरे से प्रथक्‌ समझना इनके स्वरूप से अनभिज्ञता 
प्रकट करना है। यदि यह प्रथक हो जायें तो दोनों ही व्यथ 
होजायेँ। वैदिक धर्म केवल आचारों पर ही बन्धन नहीं लगाता, 
बल्कि विचारों पर भी उनके सत्य, शुद्ध, ओर पवित्र होने का 
बन्धन लगाता है । क्‍योंकि आचारों की भाँति विचार भी 
सत्यासत्य, तथा श्रेयस्कर और भयंकर हो सकते हैं । 
परन्तु इस प्रकार अपने सभासदों पर विशेष मन्तव्यों व 
कतव्यों के मानने व करने का बन्धन लगाने पर भी आयेसमाज 
सम्प्रदाय नहीं बन सकता, क्योंकि सत्य ओर व्यापक मन्तव्यों 
का मानना सम्प्रदाय होने का लक्षण नहीं है, चाहे वे विशेष ही 
क्यों न हों। यदि है तो काँग्रेस जैसे सावजनिक संगठन भी 
सम्प्रदाय बन जायँगे, क्योंकि इनके भी तो विशेष मन्तव्य होते 
हैं, और इनके मानने वाले ही उनके मेम्बर बने रह सकते हैं । 
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आयेसमाज के अस्तित्व का निभर सम्प्रदायों की भाँति किसी 
व्यक्ति-विशप तथा वुद्धिविरोधी विश्वासात्मक कुद्र साम्प्रदायिक 
विचारों और आचारों पर नहीं है, बल्कि वुद्धि-पृवक सावजनिक 
विचारों ओर आचारों पर है, इसलिये भी यह सम्प्रदाय नहीं 
है। ओर यदि इसके किसी विचार और आचार में परिवतन 
की आवश्यकता हो, तो, वह अपने नियम धारा ४ के अनुसार 
उसे बदल भी सकता है। इसलिये जत्र तक आयेसमाज के 
नियमों में “सत्य-प्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में उद्यत 
रहना चाहिये” की धारा ४ विद्यमान हे तब तक वह अन्ध 
विश्वासी सम्प्रदाय नहीं बन सकता । 

दूसरी श्रेणी वाले भाइयों का कथन तो आयेसमाज के 
संगठन के नियमों तथा वेड्कि शिक्षा के ही विरुद्ध है, क्‍योंकि 
आयसमाज के उपनियम धारा ३ व ७ के अनुसार इसके सभा- 
सद दो श्रणियों मे विभक्त हें। एक आये जो कि नियमों को 
मानकर तदनुकूल आचरण करना रवीकार करके अभी आये- 
समाज में सम्मिलित हुए हैं | दूसरे आये सभासद जो कि अपनी 
आय का शतांश देते और सदाचारपृवक रहते हुए बोट देने 
के अधिकारी बन चुके हैं, यदि विचारा4 इस श्रेणी के महाशयों 
की इस अलोकिक परिभाषा को मान भी लिया जाय, कि 
आयेसमाज हस्पताल है तो भी इसको कंबल उसकी उपनियम 
धारा ३ अनुसार बनी हुई आये श्रणी पर ही प्रयुक्त किया जा 
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जी 


सकता है कि जिसने अभी उपनियम धारा ४ के अनुसार आये- 
समाज के आचार-विचार की ओपधि का सेवन करके अपने 
को स्वस्थ ओर योग्य बनाते हुए आय सभासदों की श्रेणी में 
परिणत होना है, न कि खस्थ आये सभासदों की श्रेणी पर । 
आये श्रेणी में भी वही जिज्ञासु अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्वा- 
स्थ्य के इच्छुक रोगी ही रह सकते हैं, जो कि असाध्य तथा 
छूत रोग के रोगी न हों। जो भयंकर विचार तथा दुराचार रूपी 
प्लेगादि किसी असाध्य तथा छूत की बीमारी में ग्रस्त हों उन्हें तो 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नियम उपनियम धारा ५ के अनुसार 
उपनियम धारा ३ के सेनीटोरियम से भी प्रथक करना ही श्रेय- 
स्कर होगा । ताकि वे दूसरों में भी वबा न फैला सकें, और यदि 
इस प्रकार के आचारहीन भी आयेसमाज से प्रथक नहीं किए जा 
सकते तब या तो आयेसमाज का नाम बदल कर उसका नाम 
आयदस्यु-समाज रखना होगा, क्योंकि ऋ० १०९२८ के मंत्र 
“अकर्मादस्यु रभिनो अमन्तु रन्यत्रतो अमानुपः ।” में ऐसे ही 
आदमियों को दस्यु कहा है अथवा उपयुक्त विचार के महाशयों 
को ऐसे रोगियों के लिग अपना कारए्टीन आयेसमाज से प्रथक 
बनाना होगा, इसके अतिरिक्त यदि उपयुक्त सम्मति को जीवन 
के इस अत्यन्त आवश्यक नेसर्गिक नियम की कसौटी पर भी 
जाँचेंगे कि जीवित शरीर वही हो सकता है जिसमें पाचन तथा 
विरेचन दोनों प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हों, तो यही ज्ञात 
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होगा कि उपयुक्त सम्मति वाले महाशय जीवित जाग्रत आये- 
समाज को अपनी सम्मति से जीवित नहीं किन्तु मत बतला 
रहे हैं | क्योंकि जीवित तथा स्वस्थ शरीर और समाज बही हो 
सकता है, कि जो अनुकूल को अपने में जज़्ब कर ले और प्रति- 
कूल को बाहर निकाल दे | जो शरीर व समाज बिरोधी माद्दे को 
भी अपने में से बाहर नहीं निकाल सकता वह मत है। अथवा 
अपनी शक्तिहीनता की घन्टी से मृत्यु का आह्वान कर 
रहा है । 

तीसरी श्रेणी के भाइयों का यह कहना भी ठीक नहीं है कि 
ऋषि दयानन्द ने वेदों को अपोरुपय मानना अनिवायय नहीं 
बतलाया क्योंकि आयेसमाजियों के लिए आयेसमाज के सारे 
नियमों का मानना अनिवाये है, ओर उसमें से नियम धारा १ 
व ३ को मिलाकर पढ़ने से पता लगता है कि नियम धारा १ में 
इश्वर को जिन सब सत्य विद्याओं का मूल कारण बतलाया है, 
नियम धारा तीन ३ में वेदों को उन्हीं सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक माना हे, जिससे स्पष्ट हे कि वेद इश्वरीय ज्ञान अथवा 
अपोरुषेय हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि न स्वमन्तव्यामन्तव्य के 
दूसरे मन्तव्य में भी वेदों को निर्श्रान्त ओर इश्वर-प्रणीत 
माना है। 

चतुथ श्रेणी के महाशयों का मुख्य और गोण तथा श्रुति 
ओर स्मृति में भेद न करना अथवा आयेसमाज के आचाये के 
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निजी लेखों को भी वेद-बाक्यों के सटश ही सममना भी भूल 
है। क्‍योंकि ऋषि दयानन्द के निजी लेख श्रुति नहीं प्रत्युत स्मृति 
रूप हैं, वे भी अन्य स्मृतियों के लेखों की भाँन्ति वेदानुकूल ओर 
बुद्धि-यूवक होने पर ही ग्राहद्मय हें। ऋषि के जो लेख विशेष 
सम्प्रदायों, अवस्थाओं ओर सामयिक रस्म व रिवाज आदि से 
सम्बद्ध हैं, उनकी श्रुति की भाँति सावजनिक, सावदेशिक और 
सावकालिक उपयोगिता भी नहीं हो सकती | 


चूँकि गोण मन्तव्यों में आर्यंसमाज जैसे विचारशील समाज 
के स्वतन्त्र विचारक सभासदों में कुछ न कुछ विचार-भेद होना 
आवश्यक ही है, इसलिए इनको सभासद रहने न रहने का हेतु 
बनाया ही नहीं जा सकता। मेरे उपयुक्त कथन का अभिप्राय 
कदापि यह नहीं हे, कि आयेसमाज ने आयेसमाजियों को बुद्धि 
ओर मन पर विशेष विचारों ओर आचारों के बन्धन का ताला 
लगा दिया है ओर वे स्वतन्त्रता से इनके सम्बन्ध में विचार कर 
ही नहीं सकते । अथवा सखतन्‍्त्र बुद्धि से इन पर विचार करना 
कुफ़ है। या यह भी कि वह आयसमाज को छोड़ ही नहीं सकते 
अथवा छोड़ने पर काबिलेकत्ल हें क्लोर ऋषि दयानन्द के 
निजी लेख मानने के योग्य ही नहीं हैं । 


बल्कि मेरा अभिप्राय इस वक्तव्य से यह है, कि जहाँ यह 
मानना स्वतन्त्रता की सीमा को उलइन करके उच्छु खलता को 
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प्राप्त होता है, कि आर्यसमाजी आ;ने विचार रखने में बिलकुल 
स्वतन्त्र हैं, व जिस प्रकार के चाहे, अपने विचार अथवा मन्तव्य 
व सिद्धान्त रख सकते हैं | वहाँ यह कथन भी आयेसमाज को 
अन्य सम्प्रदायों की भाँति अन्धविश्वासी ठहराता है कि आये- 
समाजियों के लिए ऋषि दयानन्ठ के लिखे हुए प्रत्येक अक्षर का 
ज्यों का त्यों मानना अनिवाय है | क्‍योंकि न तो विचार-स्वातन्ध्य 
के अथ उच्छु खलता तथा निरकुश होने के हैं ओर नहीं बिना 
सोच समझे ऋषि दयानन्द के लेखों के प्रत्येक अक्षर को मान 
लेना विचार-स्वातन्भ्य के अनुकूल हे । 

मरी सम्मति में विचार-स्वातन्त्य का अभिप्राय विचार करने 
व रखने में स्वतन्त्र होने के हें। वेरिक घर्मे तथा आयेसमाज का 
कोई नियम उसका बाधक नही है। इसलिए प्रत्येक आयेसमाजों 
जहाँ मत-मतान्तरों के मन्‍्तव्यों ओर कतव्यों की सत्यासत्यता के 
सम्बन्ध में स्व॒तन्त्रता-पयूवक विचार कर सकता है वहाँ वह वेदों 
ओर ऋषि दयानन्द के लेखों तथा आयेसमाज के मन्तव्यों और 
कतव्यों के सम्बन्ध में भी येसा ही विचार करने में स्वतन्त्र हे । 
यही विचार-स्वातन्भ्य का गुण है, जो कि आयेसमाज को सम्प्र- 
दायों से ऊँचा और जीवित रख सकता है। यह विचार- 
स्वतन्त्रता का गुण आर्यंसमाजियों को इस बात की पूण 
स्वतन्त्रता देता है कि यदि किसी भाई को विचार करने पर 
आयेसमाज के मोलिक नियमों अथवा मन्तव्यों ओर कतव्यों 
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की सत्यता में सन्देह हो, तो वह आयेसमाज में रहता हुआ हो 
आये विद्वानों से मिल कर अपने सन्देह दूर करने का यत्न करे। 
ओर यदि उनसे इसके सन्देह दूर न हो सके, बल्कि इसके 
विपरीत इसके अपने विचार सत्य निश्चत हो जाएं तो वह उनमें 
परिवतन कराने का यत्न करे ओर यदि समाज उसके साथ सह- 
मत न हो, तो वह अपने विचार बदल ओर आयेसमाज को 
छोड़ सकता है। परन्तु आयेसमाज में रहते हुए आयेसमाज के 
मुख्य ओर मोलिक विचारों, सिद्धान्तों ओर आचारों के विरुद्ध 
अपने विचार और आचार नहीं रख सकता ओर न ही उनका 
प्रचार कर सकता है। क्योंकि इसका ऐसा करना समाज- 
संगठन के नियमों के विरुद्ध है । विचार-स्ातन्त्र्य शब्दों के 
अथ भी यह कदापि नहीं हो सकते, कि किसी समाज के 
नियमों अथवा मन्तव्यों ओर कतव्यों के विरुद्ध स्वतन्त्र विचार 
ओर आचार रखनेवाला मनुष्य भी उस समाज का सभासद रह 
सकता है । मेरा अभिप्राय निम्नलिखित उदाहरणों से और भी 
स्पष्ट हो जायगा । चूँकि आयेसमाज एक नियमबद्ध समाज है। इस 
प्रकार नियम बद्ध कि जिस प्रकार सृष्टि नियमबद्ध है । इसके 
अस्तित्व को स्थिर ओर संगठित रखने के हेतु वैसे ही इसके 
मोलिक नियम हें जैसे कि रष्टि को स्थिर ओर संगठित रखने के 
हेतु इसके नियम | आर्यसमाज में रहते हुए आयेसमाजी आये- 
समाज के मनन्‍्तव्यों के सममने तथा उनके सत्यात्य होने के 
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सम्बन्ध में वेसे ही ख्व॒तन्त्रता से विचार कर सकते हैं, जैसे कि 
सृष्टि में रहत हुए मनुष्य सथ्टिनियर्मों के समझने ओर उनकी 
सत्यता, असत्यता को जाँचने में स्वतन्त्रता से विचार कर सकते 
हैं । परन्तु जिस तरह मनुष्य पर मनुष्यत्व तथा प्राकृतिक नियमों 
के बन्धन हैं उसी तरह आयेसमाजियों पर भी सामाजिक 
नियमों का बन्धन है, यह दोनों इनके तोड़ने में तो खतन्त्र हैं 
परन्तु तोड़ने के फल से नहीं बच सकते। सथ्टिनियमों के तोड़ने 
बाले अपने भोतिक शरीर ओर सामाजिक नियमों को तोड़ने 
वाले अपनी सामाजिक स्थिति को स्थिर नहीं रख सकते । 


सम्भव है कि मेरे उपयुक्त कथन पर यह आशंका की जाय 
कि उसमें आयसमाज को विचार-स्वातन्त््य का मानने वाला भी 
बतलाया है, लेकिन यह भी कहा गया है, कि यदि आयेसमाज 
का कोई सभासद उसके माने हुए मौलिक नियमों ओर सिद्धान्तों 
को नहीं मानता तो वह आयेसमाज में नहीं रह सकता यह दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं । क्योंकि यदि आयसमाज विचार- 
स्वातन्त्रय का मानने वाला है, तो भिन्न भिन्न विचार रखने वाले 
सभासद भी उसमें रह सकते हैं । ओर यदि नहीं रह सकते तो वह 
विचार-स्वातन्त्य का मानने वाला नहीं हे । इसके उत्तर में निवेदन 
है, कि विचार-स्वातन्त्य जिसका अथे विचारों की स्वतन्त्रता है 
इसका अभिप्राय विचार करने और रखने में स्वतन्त्र होने के तो 
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लिये जा सकते हैं, परन्तु विचार-स्वातन्त्र्य का यह अभिप्राय 
कदापि नहीं लिया जा सकता, कि स्व॒तन्त्र विचार रखने वाले 
किसी ऐसी समाज में भी रह सकते हें कि जिसके मोलिक 
( जिनपर इस समाज का निर्माण हुआ हो ) नियमों अथात्‌ 

मन्तव्यों ओर कतंव्यों के विरुद्ध उसके विचार हों। क्‍योंकि 
समाज तो उन सभासदों के समूह का ही नाम होता हे, कि 
जिन्होंने समाज निर्माण के हेतु उसके मोलिक नियमों और 
सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। यदि वह इनको न मानें और 
अपने अपने स्वतन्त्र विचार रकक्‍खें तो वे समाज बना ही नहीं 
सकते; अथवा इनसे कोई समाज बन ही नहीं सकता । दूसरे शब्दों 
में यों भी कह सकते हैं कि चू कि विचार-स्वातन्त्य का यह अभि- 
प्राय समाज-निर्माण शाखत्र के नियमों के ही विरुद्ध है, इसलिये 
सामाजिक संसार के लिये इसका प्रयोग में लाना ही असम्भव 
है । समाज-शाम्र के विद्वान इस बात को भली भाँति जानते हैं, 
कि किसी समाज, की रक्षा, ख्थितता और हृढ़ता के लिये उसके 
सभासदों के समाज-सम्बन्धी विचारों ओर आचारों में समानता 
ओर दृढ़ता कितनी आवश्यक है। जो भाई यह कहते हैं, कि 
भिन्न भिन्न विचार रखने वाले भी आयेसमाज या किसी भी नियम- 
वद्ध समाज में रह सकते हैं वे भाई स्वतन्त्रता की धुन में समाज 
निर्माण शाम्र के नियमों को ही भूल जाते हैं जो कि उन्हें नहीं 
भूलन चाहिएं । इसके अतिरिक्त इस अभिप्राय में यह भी दोष है, 
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कि इससे स्वतन्त्र विचार रखने वाला व्यक्ति प्रत्येक समाज का 
अथवा सत्र समाजों का सभासर बन सकता है, परन्तु इसका 
क्रियात्मक रूप में लाना सम्भव ही नहीं है । अतः जब यह कहा 
जाता है, कि आयेसमाज विचार-स्वातन्त््य का मानने वाला है, 
तो उसका अमभिप्राय यही होता है, कि उसके सभासद आय- 
समाज के मन्तव्यों ओर कतव्यों पर खतन्त्रता से विचार भी कर 
सकते हैं ओर आयेसमाज के मन्तव्यों का मानना छोड़ कर 
किसी अन्य समाज अथवा अन्य प्रकार के मन्तव्य मानने या 
रखने में भी स्वतन्त्र हैंन यह कि आयेसमाज में रहत हुए वह 
आयेसमाज के मोलिक मन्तव्यों ओर सिद्धान्तों के विरुद्ध अपने 
भिन्न भिन्न विचार भी रख सकते हें । 

मेने विचार-स्वातन्त्रय सम्बन्धी जिन चार श्रेणियों का ऊपर 
वन किया है, वह तो आयेसमाज के अन्तगत हैं । उनके अति- 
रिक्त विचार-स्वातन्त्र्य के समथेकों की एक ओर भी श्रेणी है। जो 
कि है तो ग़र आयेसमाजी सज्ञनों की परन्तु चूंकि आयेसमाज 
का उससे मनुष्य-समाज के उत्थान के साधनों में मतभेद है इस- 
लिए आयेसमाज को उससे भी निपटना ओर उसे भी विचार- 
स्वातन्त््य का वास्तविक अर्थ बतलाना है, इसलिये उसकी ओर 
भी आप महानुभावों का ध्यान दिलाना आवश्यक सममता हूँ। 

यह श्रेणी नबीनता तथा खतन्‍्त्रतावादियों की है जो कि प्राची- 
नता के कट्टर विरोधी हें; यद्यपि इस श्रेणी के लोग प्राचीनताबादियों 
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के प्रतिदवन्दी हैं ओर ये दोनों दल दो विरोधी सीमाओं पर खड़े हैं 
तथापि इनमें परस्पर कुछ गंगा-जमनी समानतायें भी हैं जो कि 
इस प्रकार हैं कि यदि प्राचीनतावादी महाशय बिना सोचे-सममे 
अथवा सत्यासत्य की परीक्षा किये पुराने सब ग्रन्थों की हर एक 
बात को सत्य, साथेक ओर प्रामाणिक मानते हैं, तो नवीनतावादी 
भी बिना पढ़े ओर सोचे विचार ही उनसे विपरीत उन सब ग्रन्थों 
को निरथक और अप्रमाणिक सममने हैं। यदि प्राचीनतावादी 
विश्वास के धनी हैं, तो नवीनतावादी अविश्वास तथा धुन के 
धनी हैं । यह दोनों ही प्राचीन ग्रन्थों पर बुद्धि पूबक विचार नहीं 
करते । नवीनता-बवादी महाशय तो ग्राचीनता और साम्प्रदायि- 
कता के द्वेप तथा नवीनता ब स्वतन्त्रता के आवेश में इतने मुग्ध 
हुए हैं कि अहर्निश क्रान्ति क्रान्ति का जाप करते हुये, न केवल 
यह कि वेदादि शास्त्रों की बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उन्हें 
क्रान्ति द्वारा संसार से ही मिटा देना चाहते हैं। इनकी यह मनो- 
वृत्ति नीच उद्धृत किये हुए इनके हृदय के उद्गारों से स्पष्ट 
विदित है । 

“यहाँ क्रान्ति तमी होगी जब सबसे पहले हम वेद सब 
इलमी फुनून का ग्वज़ाना है, इस आतिल यक्ीन पर कुल्हाड़ा 
चलावेंगें। मुसलमानों में हरगिज़ कोई सुधार नहीं हो सकता जब 
तक बह कुरान को इल्हामी ही मानते रहेंगे। श्रुति का ढकोसला, 
शरियत का हव्वा हमारी तरक्की का कट्टर दुश्मन है योरुप में 
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कोई बात निकले, आयेसमाजो चट वेदों के वक्त पलटने लगते 
हैं, कट मन्त्रों के नये अथे करने के लिये विचारे यास्क मुनि का 
गला दबाते हैं, ओर कहते हैं उगल | इसका गला रबड़ का है खब 
लचकीला है सब अर्थ कर देता हे****** ये मज़हबी किताबें 
अपना सिका लोगों पर जमाये बैठी हैं | सब ब्राह्मण उसी ग्रैले 
से प्रमाण निकालते हैं । सब मुल्ला उसी के सहारे लोगों को 
लड़ाते हैं | इसीलिये क्रान्ति नया बिल्कुल नया रास्ता माँगती है। 
टाँके नहीं लगाये जा सकते, क्रान्ति के आशको ! गौर से मेरी 
बात सुन लीजिये। सबसे पहिले दिमागी आज़ादी दरकार हे। 
वेद ओर क़॒रान को इल्हामी मानने वाले दोनों ग्रुलांमी 
की जंजीरों में जकड़े हुए हें। वे कभी आज़ादी नहीं दिला सकते, 
क्योंकि उनका सब कुछ वेदों में मोजूद है । अवाम वेद पढ़ नहीं 
सकते । बराबर गुलामी के गढ़े में पड़े रहेंगे। जब आप इल्हाम को 
छोड़ देंगे तो संस्कृत लिटरेचर का सारा कूड़ा करकट आपको 
साफ़ दिखाई देने लगेगा। फिर महाभारत रामायण ओर गीता 
की नामुमकिन बातें साफ़ दिखाई देंगी, फिर सच ओर भ्ूठ को 
परखने वाली बुद्धि से आप छाँट सकेंगे, कि क्‍या लेना है ओर 
क्या छोड़ देना हे, उस वक्त यह पचड़ा नहीं रहेगा, कि फलाँ 
ऋषि है ओर फ़लाँ इन्सान हे; फ़लाँ प्रमाण हे ओर फ़लाँ नहीं 
है। उक्त सब इन्सानी दर्जे में आ जायेंगे ओर हर एक शख्स 
को, सच भूठ को जानने का अधिकार प्राप्त हो जाए्गा। क्रान्ति 
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के लिए आज़ाद-खयाली निहायत ज़रूरी है। वह आज़ाद- 
खयाली हर एक शरूस का पेदायशी हक़ है। इल्हाम; श्रुति, 
आयत वग्गेरह का माया-जाल अज़ादी का मुखालिफ़ है। सैकड़ों, 
हज़ारों वर्षों' का संस्कृत लिटरेचर इसमें न जाने कितने खुदगज 
मनुष्यों ने दूसरों के नाम पर क्‍या क्‍या मिला विया है, अगर 
छाँटन बैठेंगे तो छाँटन वालों के गिरोह बन जायेंगे और वह 
बैठ कर लड़ने लगेंगे जैसे आयेसमाजी और सनातनधर्मी वेदों 
के अथा पर लड़ते हैं । इस गुलामी की फैक्टरी के गिरा देन का 
वक्त आ गया है। जब श्रुति या ऋषि प्रमाण का अडंगा निकल 
जायेगा तो फिर सब ग्रन्थों में से हम जो मानने लायक मालूम 
होंगे ले लेंगे, ओर जो मोजूदा जमाने के खिलाफ़ होगा, उसको 
छोड़ देंगे, और आगे शाहेराह तरक्क़ी पर गामज़न होंगे। अब 
जो उठता है वह गीता का तजुमा करने लगता है, जो निकलता 
है वह श्री कृष्ण की बंसरी बजाने लगता है, जो विद्वान बनता 
है वही उपनिषद्‌, वही दशन लेकर बैठ जाता है। अरे भले 
आदमियो ! हज़ारों वर्षा से जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहोगे या 
आगे भी बढ़ोगे ? चबाए हुए को फिर चबाना, बराबर कपड़े उधेड़ 
कर सीना, यह अब छोड़ने का वक्त आ गया है। उन ग्रन्थों 
को पढ़ो, लेकिन उनसे आग बढ़ो वह आगे बढ़ने की अक़ल 
तब तक हरगिज़ न आ सकेगी जब तक श्री ऋष्ण ईश्वर बने 
रहेंगे, ऋषि निश्रोन्‍्त समझे जायेंगे ओर वेद इश्वर-वाक्य रहेंगे । 
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मुख्तसिर मेरा निवेदन यह हे कि क्रान्ति नया बिल्कुल नया 
राम्ता माँगती है वगेरह वरेरह |? 

ऊपर उद्धृत की गई पंक्तियों पर कोई विशेष टीका टिप्पणी 
करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्‍योंकि यह युक्ति और 
प्रमाण से शून्य केवल वृथा प्रलाप मात्र है, जो कि स्वतन्त्रता 
ओर उन्नति के साधनाभास भ्रमात्मक क्रान्ति के आवेश मे आकर 
किया गया है । में तो इस बात को खयाल में भी नहीं ला सकता 
कि कोई बड़िवादी तथा विद्या-प्॑रमी व्यक्ति से विद्याविरोधी, 
लज्ञास्पद विचार भी प्रकट कर सकता है, कि जिनमें उस सारे 
संस्क्रत साहित्य के इल्मी ख़ज़ाने को बिना उसके दोष दिखलाये, 
केवल उसके पुराना होने के कारण ही उसको कूड़ा ककट बतलाते 
हुए उसे त्याग देने की अपील की गई हो कि जिसके अन्तगत 
संसार भर के इलल्‍्मी ख़जाने के उच्चकोटि के ग्रन्थ-रत्न, वेद, 
उपनिषद्‌, दशन, आदि आदि भी हैं। इस प्रकार के विचार रखने 
व उनका प्रचार करने वाले भाई मुझे इस कथन के लिए क्षमा 
करेंगे कि उन्होंने अपने उपयुक्त विचारों द्वारा न केवल यह कि 
संस्कृत-साहित्य के जलाने वाले आरम्भिक काल के निष्ठुर और 
क्रूर मुसलमान आक्रमणकारियों की उदण्डता की ही फिर से 
याद ताज़ा करा दी है बल्कि उनकी क्रियात्मक उद्ण्डता की 
अनुवृत्ति, विद्याविरोधी अपनी मानसिक वृत्ति का भयंकर चित्र 
भी प्रकाशित कर दिया है। अस्तु, सज्जनों ! उपयुक्त विचारों के 
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पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्राचीनता के भगत तो केवल विचार- 
स्वातन्त्य के ही विरोधी थे, ओर जहाँ खड़े थे उससे आगे बढ़ना 
नहीं चाहते थे; परन्तु आगे बढ़ो, आगे बढ़ो की दुह्ाई देने वाले 
यह नवीनता ओर खतन्त्रतावादी सज्जन तो सभ्य संसार की एकत्रित 
तथा निर्माण की हुई पिछली सारी बहुमूल्य साहित्यिक सम्पत्ति 
को ही निमू ल करके मूखता फैलाना चाहते हैं। अथवा यों भी 
कह सकते हैं कि विद्वत्‌ संसार के उिछले अनमोल अनुभवों, 
परीक्षणों तथा निरीक्षणों पर पोता फेर कर संसार को अज्ञता, 
अनिश्चितता, तथा अव्यवस्थिता की अवस्था में ले जाना चाहते 
हैं। उन्होंने बेअसूला अथवा निरंकुश होने का ही नाम आज़ादी 
रक्‍्खा हुआ है। ये भाई अपने विचारों पर किसी प्रकार के भी 

बन्धन रखने के विरुद्ध हैं। सभा समाजों के नियमों का मानना 
भी इनके नज़दीक बन्धन और गुलामी है। यह तो आशा ही है 
कि जो आरयंसमाज प्राचीनता के अन्धे पुजारियां की अआान्ति को 
दूर करने के लिए अपने जन्म दिन से ही यत्र कर्ता चला आ 
रहा है, वह इन नवीनता तथा स्वतन्त्रता के अन्धे भगतों की इस 
भयंकर धारणा का प्रतिवाद भी अवश्य ही करेगा, परन्तु में भी 
यहाँ पर उन भाइयों की सेवा में इतना अवश्य निवेदन करू गा 
कि यदि वे विचार करके देखेंगे तो उन्हें ज्ञाव होगा कि वे शापनी 
इस प्रकार की विचार तथा आचार पद्धति से प्राचीनता तथा 
साम्प्रदायिकता का ही बिरोध नहीं कर रहे; बल्कि वे अपनी भी 
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एक ओर नवीनता तथा खतन्त्रता वादियों का नवीन सम्प्रदाय 
खड़ा करके सम्प्रदायों का नम्बर बढ़ा रहे हैं। उनका सब प्रकार 
के प्राचीन धामिक साहित्य का विरोध जहाँ मनुष्य समाज के 
लिए भयंकर ओर पतन का हेतु हे, वहाँ उनका सभा-समाजों के 
नियमों ओर सिद्धान्तों को बन्धन बतलाना भी समाज निर्माण 
शासत्र के विरुद्ध होने से मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है, 
क्योंकि उनका नवीनता का सिद्धान्त न केवल यह कि पुराने 
संस्क्ृत-साहित्य ओर साम्प्रदायिक विचारों पर ही लागू होगा, 
बल्कि आज जिस साहित्य ओर विचारों को वे नवीन सममते हैं 
कल उनके पुराना हो जाने के कारण उन पर भी वह लागू हो 
सकेगा । इसलिए जिस नवीनता के कुठार से आज वह प्राचीन 
धार्मिक साहित्य ओर साम्प्रदायिकता की जड़ें काटना चाहत हैं 
कल वही कुठार उनकी आज की नवीनता और उनके अपने इन 
विचारों के पुराना हो जाने पर उनकी जड़ें भी कारटेगा। इस कारण 
यह सिद्धान्त जहाँ स्थिर साहित्य का मूल ही काट देता है 
वहाँ साहित्यिक उन्नति को भी असम्भव बना देता है अथवा 
प्रत्येक बिद्वान के विचारों तथा अनुभवों के संग्रह को उसके जीवन 
के साथ ही समाप्त कर देता है। क्‍योंकि वह उसके पश्चात्‌ 
उत्पन्न होने वालों के लिए पुराना हो जाता है, और उन्नति तब हो 
सकती है जब कि पिछले विद्वानों के ग्रन्थों को पढ़कर उनके 
अनुभवों से लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त की 
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जाय | इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त मानवी प्रकृति से भी 
विरुद्ध है। क्योंकि मनुष्य का शरीर प्राकृतिक होने से जहाँ वह 
प्राकृतिक नियमों के बन्धन से बँधा हुआ है वहाँ मनुष्य के 
स्वभाव-सिद्ध, ममननशील और सामाजिक व्यक्ति होने से उसके 
स्वतन्त्र विचारक होने पर भी उसके आचार-विचार पर मनुष्यत्व 
तथा सामाजिक अर्थात्‌ पारिवारिक, नागरिक, देश-सम्बन्धी 
राष्ट्रीय और सावजनिक नियमों के बन्धन लगे हुए हैं। यह तो हो 
सकता है बल्कि होना चाहिए, कि यदि किसी सभा सुसाइटी 
अथवा समाज के नियम व सिद्धान्त मनुष्यत्व तथा सामाजिक 
हितों के विपरीत हों या कि नैसर्गिक सत्यों तथा सृष्टि के नियम 
के विरुद्ध हों, तो नवीनता तथा स्वतन्त्रतावादियों को ही नहीं 
बल्कि प्रत्येक को उनके मानने से इन्कार कर देना चाहिए, परन्तु 
मनमानी नवीनता तथा स्वतन्त्रता अर्थात्‌ निरंकुशता के आवेश 
में उन्हें बन्धन बतलाना और उनसे द्वेष करना व उनके विपरीत 
घृणा फैलाना मनुष्यत्व तथा सामाजिक हितों के विपरीत ओर 
ढुःख का कारण है | क्रान्ति उद्देश्य नहीं बल्कि वास्तविकता ओर 
सत्यतारूओ उद्देश्य की प्राप्ति के साथन हैं, ओर साधन भी वह 
क्रान्ति, नवीनता तथा स्वतन्त्रता जो कि प्राचीनता के मिटाने 
के लिए ही नहीं, बल्कि सुधार, सत्यता और वास्तविकता की 
शापना के लिए हो, क्‍योंकि यही सुधारकों के ध्येय हैं ओर 
इन्हीं से मानवी संसार का उत्थान और कल्याण होता हे । यह 
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चाहे प्राचीन ग्रन्थों से मिले अथवा नवीन पुस्तकों से, ले लेने 
चाहिएं। सदू्सत के निशय रूपी ध्येय से शून्य प्राचीनता, 
नवीनता तथा म्बतन्त्रता की उपासना अधोगति का ही कार्ण 
है। यदि प्राचीनता के प्रतिनिधि और नवीनता के भ्रगत इस 
वैदिक सिद्धान्त को अपना पथप्रदशक बना लें तो परस्पर का 
विरोध भी मिट सकता है, ओर दोनों की अभीष्ट-सिद्धि तथा 
यथायोग्य सुधार और उन्नति भी हो सकती है । 


ज्ञान का स्रोत 


यह विपय सिद्धान्तात्मक, मौलिक ओर बड़ा गहन है । इसका 
समाधान करना आप सरीखे उच्च कोटि के किसी तत्तवज्ञ पंडित 
का ही काम है, क्योंकि यह विषय दाशनिक है। मेरे जैसे अल्यज्ञ 
का इस विषय पर कुछ लिखना अनधिकार चेष्टा करना है । परन्तु 
ऐसा होते हुए भी में इस विषय पर कुछ लिखने का साहस 
इसलिए करता हूं कि मेरी सम्मति में वेइ-सम्बन्धी अन्य निबन्धों 
के पढ़े जाने के पूव इस मुख्य विपय का वणन किया जाना भी 
आवश्यक है । आशा है कि पंडित महोदय मेरी इस धृष्टता पर 
ध्यान न देकर मेरी भूलों को सुधार लेंगे। 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्राचीन आय विद्वानों ने एक 
स्वर से वेदों को अपोरुपेय माना है। आयेसमाज के प्रवत्तक 
ऋतषि दयानन्द ने भी बेदां को इंश्वरीय ज्ञान ओर सत्र सत्य 
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विद्याओं का भण्डार बतलाया है। परन्तु यह भी सत्य है कि 
वतमान काल के बहुत से विद्वान किसी भी इंश्वरीय ज्ञान के 
क़ायल नहीं हैं, बल्कि इनमें से कई एक तो किसी अपोरुषेय 
अथवा इश्वरीय ज्ञान के मन्‍्तव्य को न मानना विद्धत्ता का एक 
प्रमाण या सार्टिफिकेट सममते हैं ओर किसी भी ईश्वरीय ज्ञान 
के मानने को अन्धविश्वास बतलाते हैं | मेरी सम्मति में विशेष 
कर इसके दो ही कारण हैं :--- 


१. पहला कारण यह है कि उनमें बहुत थोड़े विद्वान हैं जो 
कि आरम्भिक ज्ञान की जटिल समस्या पर गम्भीरता से विचार 
करने का परिश्रम उठाते हैं । जो सज्जन कुछ विचार करते भी हें वह 
विकास-वाद के बतलाए हुए ज्ञान की क्रमशः उन्नति के सिद्धान्त 
को ही मान कर सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, परन्तु इस बात पर ध्यान 
नहीं देते कि इसका आरम्भ किससे हुआ । 


२. दूसरा कारण यह है कि वेदों के जो भाष्य लिखे पढ़े 
लोगों के सामने आये हें उनके बुद्धिपृषक तथा इश्वर के गुण, 
कमें, स्वभाव व सृष्टि ज्ञान के अनुकूल न होने से वेदों के इश्वरीय 
ज्ञान होने में सन्देह होता हे। में यह निवेदन करने में भी संकोच 
नहीं करूँ गा कि कुछ आयेसमाजी विद्वान्‌ भी यह कहते सुने 
गए हैं कि यद्यपि ऋषि दयानन्द का वेद भाष्य दूसरे भाष्यकारों 
के भाष्यों से बहुत उत्तम है तथापि उसमें भी कई ऐसी सन्दिग्ध 
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बातें पाई जाती हैं कि जिससे मालूम होता है कि वेद इश्वरीय 
ज्ञान नहीं हे । कुछ भाई तो यहाँ तक भी कह देते हें कि जब 
तक जो व्यक्ति वेदों ऑर उनके भाष्यों को नहीं पढ़ते उनकी 
श्रद्धा तो वेदों पर वनी रहती है परन्तु जो उन्हें पढ़ते हें उनकी 
वह श्रद्धा नहीं रहती । 


ज्ञान के आरम्भ की समस्या 


यह सिद्धान्त तो निर्विबाद ही है कि सब नेसर्गिक तत्त्वात्मक 
तथा सिद्धान्तात्मक सच्चाइयाँ ( ॥8प79) (प॥5 ) अनादि 
ओर नित्य हैं। वे न पैदा होती हैं ओर न उनका नाश होता है। 
मनुष्य उनको प्राप्त करत हैं, उत्पन्न नहीं' करते। हाँ यह सत्य 
है कि प्रत्येक समय के विद्वानों ने मोलिक तत्त्वों तथा सिद्धान्तों 
के जानने का प्रयत्न किया है ओर उनके प्रयत्रों का परिणाम भी 
एक नहीं' है, भिन्न भिन्न हे । परन्तु यह भी एक स्वयंसिद्ध 
सच्चाई हे कि अपने स्वरूप में एक-रस रहनेवाली खयंसिद्ध 
सच्चाइयों का प्रत्यक्ष में भाव है ओर अभाव का भाव नहीं हो 
सकता । अत: विद्वानों का भेद वास्तविक नही, भ्रान्त है जो कि 
उनकी अपनी ही भूल के कारण है । 

उपयुक्त सिद्धान्त को इस प्रकार भी वणन कर सकते हैं, 
चू कि कार्य रूप प्रत्यक्ष जगत अपने अनादि, नित्य कारण त्रयी 
( ब्रह्म-जीव-प्रकृति ) के अस्तित्व ओर नित्यत्वका सूचक है और 
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अनादि नित्य वस्तुओं के गुण, कमे, खभाव भी अनादि ओर 
नित्य ही हुआ करते हैं। अत: यह निश्चित है कि इन समस्त 
पदार्थों से सम्बद्ध ज्ञान भी अनाड ओर नित्य ही है। यद्यपि 
यह ज्ञान न्यूनाधिक मात्रा में मानवी संसार में विद्यमान है और 
इसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आव- 
श्यकता नहीं है तथापि यह जानना आवश्यक है कि वह मनुष्यों 
का स्वाभाविक हे अथवा नैमित्तिक | स्वाभाविक इसको इसलिए 
नहीं कह सकते कि वह स्वभाव-सिद्ध नही है, बल्कि मनुष्यों का 
उपाजिंत किया हुआ है, यदि स्वाभाविक होतातो उसको प्राप्त 
करन की आवश्यकता न होती और कोई भी मनुष्य अज्ञानी न 
होता । अतः यह मानना तो अनिवाय्ये हे कि मनुष्यों का ज्ञान 
नेमित्तिक हे परंतु इस सिद्धांत के जान लेने पर भी यह प्रश्न बना 
रहता है कि सृष्टि में इस ज्ञान का आरम्भ फक्रिससे हुआ। यह 
एक मोलिक प्रश्न है जो कि सब समय के विद्वानों के सामने रहा 
है अथवा यों सममिये कि ज्ञान ओर जुबान के आरम्भ का प्रश्न 
सब समय के आस्तिकों, नास्तिकों, साहित्यिकों तथा दाशनिकों के 
सामने एक सा रहा है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबने 
उसका समाधान करने का यत्न किया है। किसी ने ज्ञान की 
क्रमशः उन्नति, किसी ने ज्ञान को अना+, ओर किसी ने मुक्ता- 
त्माओं द्वारा ज्ञान की पुनरावृत्ति मानी है, ओर कइ्यों ने यह प्रश्न 
अगम्य, ओर कुछ ने अनावश्यक समझ कर ही छोड़ दिया है । 
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इनमें से क्रमश: उन्नति मानने वाले विक्रासवादी हैं। क्रमशः 
उन्नति के अथे यदि इतने ही हों कि मनुष्य क्रमश: ज्ञान प्राप्त 
करता करता अपने ज्ञान को उन्नत करता है तो हमें भी इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है, क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। परन्तु इससे 
भी इस प्रश्न का हल नहीं होता कि सृष्टि में ज्ञान का आरम्भ 
किस से हुआ। ओर यदि ज्ञान की क्रमश: उन्नति का भाव यह 
है कि सथ्टिआरम्भ के पश्चात्‌ मनुष्य बिना किसी के सिखलाए- 
पढाये स्वयं ही ज्ञान में उन्नति करते गये तो यह मन्‍्तव्य 
अनुभवों, निरीक्षणों ओर परीक्षणों के विरुद्ध ठहरता है, क्योंकि 
ड़ननके द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य बिना किसी के 
सिखाये स्वतः कुछ नही सीख सकता। इस प्रकार की क्रमशः 
उन्नति मानने वालों के पास इस अनुभव-सिद्ध घटना का कोई 
उत्तर नही है कि किसी उन्नत मनुष्य का छोटा सा बच्चा, युवा- 
वस्था तक शिक्षित और सभ्य मनुष्यों के संग और प्रभाव से 
दूर किसी निजन स्थान मे रक्खा हुआ, क्‍यों वैसा ही हो जाता 
है जैसा कि आज से लाखों वर्ष पृव के किसी अवनत जंगली 
मनुष्य का बच्चा । ओर विकासबाद के विचार से सभ्य मनुष्य 
से लाखों वर्ष पूच माना हुआ अवनत जंगली मनुष्य का बच्चा 
२०, २५ वर्ष तक सभ्य मनुष्यों के प्रभाव मे रह कर तथा पालन 
ओर शिक्षा पाकर क्यां वेसा ही बन जाता हे जेसा कि उन्नत व 
सभ्य मनुष्य का बच्चा । या यों सममिये कि विकासवाद के मत 
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के अनुसार लाखों बष की की हुई उन्नति को सभ्य मनुप्य का 
बच्चा आरम्भिक आयु के २०, २५ वे जंगल में रह कर क्‍यों खो 
देता है। ओर लाखों वर्ष की उन्नति की न्यूनता को जंगली मनुष्य 
का बच्चा २०, २५ वर्ष सभ्य मनुष्यों में रह कर क्‍यों पूरा कर 
लेता है ओर अब तक जंगली जातियाँ किसी सभ्य जाति के 
संसग में आने से पूथ क्‍यों सभ्य नहीं बन सकीं। क्या लाखों 
वर्षो से अब तक उन्हें सभ्य बनने के अनुकूल जलवायु आदि 
प्राकृतिक साधन प्राप्त नहीं हुए ? ओर क्या जिस जलवायु आदि 
प्राकृतिक साधनों में अब वे रहते हैं वहाँ पर किसी भी साधन से 
उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो सकते ? यदि हो सकते हैं ( अवश्य 
हो सकते हैं ) तो विकासवादी अपने क्रमशः उन्नति के मन्तव्य 
को सत्य सिद्ध नहीं कर सकते । शनेः शने: अपने आप ज्ञान का 
होना मानने वाले इस बात की भी मीमांसा नहीं कर सकते कि 
एकदेशवासी, एक ही प्रकार के जल वायु में रह ओर पले हुए 
समकालीन सब मनुष्यों को वैसा ही ज्ञान क्‍यों नहीं हुआ करता 
जैसा कि उनमें से विशेष व्यक्तियों को होता है। ओर यदि यह कहा 
जाय कि कारण तथा कायरूप ज्ञेय पदार्थो' का भाव होने से उनके 
ज्ञान का भाव है ; इस ज्ञान को मनुप्य क्रमशः प्राप्त करने हैं तो 
इस का उत्तर वही है जो कि पीछे दिया जा चुका है, अर्थात्‌ ज्ञान 
का भाव होने पर भी मनुष्य उस वक्त तक स्वयं कुछ नहीं सीख 
सकता कि जिस वक्त तक उसे कोई कुछ न सिखलाये । इसके 
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अतिरिक्त यह मान लेने पर भी क्रि ज्ञय पदार्था' के भाव से उनके 
ज्ञान का भी भाव हे तो यह जानना ज़रूरी हे कि उस भाव रूप 
ज्ञान का अविकरण कोन है, क्योंकि उसी से वह ज्ञान मिल 
सकेगा। जड़ प्राकृतिक पदार्थ ज्ञान का अधिकरण नहीं हो सकते। 
इस लिये ज्ञानशून्य होने के कारण उनसे ज्ञान मिल भी नहीं 
सकता । ज्ञान का अधिकरण उसका चेतन ज्ञाता ही हो सकता 
है। परन्तु अल्यज्ञ ओर परिन्छिन्न होने के कारण चेतन जीवात्मा 
भो उस ज्ञान का ज्ञाता नहीं है अतः केवल एक सबवगत, सवज्ञ, 
चेतन परम त्रह्म ही उस ज्ञान का ज्ञाता है इस लिये उसी से वह 
ज्ञान सिल सकता है। अथवा वही ज्ञान का आरम्भमक हो सकता 
है | प्रथ्वी और तत्रस्थ पदार्थो' को अनादि मानने वालों का भी 
यह कथन युक्तियुक्त नहीं हे कि प्रथ्वी ऑर उसकी प्रत्येक वस्तु 
अनादि काल से इसी तरह चली आती है ओर अनन्त काल तक 
इसी तरह चल्ली जायगी । इस लिये मनुष्यों में ज्ञान का आरम्भ 
हुआ ही नहीं क्योंकि वह भी अनादि काल से इसी तरह चला 
आता है--क्योंकि प्रथ्वी परिमाणुओं के मेल से बनी हुई हे । 
ओर जो वस्तु कई वस्तुओं के संयोग से बनती है वह किसी 
दशा सें भी अनाईि, अनन्त अथवा नित्य नहीं हुआ करती। 
महर्पि कणाद ने नित्य का लक्षण “सदकारणावन्नित्यम! 
किया है अर्थात्‌ जो वस्तु हो और अकारण ( कई बस्तुओं से 
मिल कर न बनी हो ) हो वह नित्य है ओर साइ'स भी यही 
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बतलाता है #ि प्रथ्वी आरि सारे लोक लोकान्तर बनते ओर 
बिगड़ते रहते हैं । प्रत्यक्ष में भी प्रथ्वी का एक अवयवब ( टुकड़ा ) 
ले कर उसे छिन्न-भिन्न किया जा सकता है, जिससे उसके अवयवबी 
प्रथ्वी के नाश होने का प्रमाण मिलता है । अत: जब कि प्रथ्वी 
ही अनारि नहीं वरन्‌ आदि है तो उस पर जो भी पदाथ मौजूद 
हैं उनको भी सदा से विद्यमान नहीं मान सकते । इस लिये प्रथ्वी 
पर की प्रत्येक वस्तु का आदि होने से उस पर के ज्ञान का 
आरम्भ मानना ही पड़ेगा। 


सश्ि-आरम्भ में मुक्तात्माओं द्वारा ज्ञान की पुनरावृत्ति मानने 
वालों पर भी यह प्रश्न किया जा सकता हे कि मुक्तात्माओं का 
मुक्तिप्राप्ति का हेतु ज्ञान उनमें म्वभाव-सिद्ध है अथवा उन्होंने 
मुक्ति-प्राप्ति से पूव उसे यत्न से उपार्जित किया था। यदि स्वभाव- 
सिद्ध मानें तो उन्हें कभी भी अज्ञान और बन्धन नहीं होने 
चाहिएं थे, बल्कि वह नित्य, ज्ञानी तथा नित्य-मुक्त होने | किन्तु 
नतो प्रत्यक्ष में ऐसा हे ओर न ही इसका कोई प्रमाण मिलता 
है। मनुष्य प्रत्यक्ष में ज्ञान व मुक्ति प्राप्ति का यत्र करते और 
शाखत्र उनका साधन भी बतलाते हैं ओर मुक्ति से पुनराबृत्ति का 
सिद्धान्त भी उनके नित्यमुक्त होने का निपेष करता हे । 


इसके अतिरिक्त काये रूप जगत का ज्ञान मनुप्य भौतिक 
इन्द्रियों से प्राप्त करता है ओर मुक्ति में भोतिक इन्द्रियों के न 
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रहने से काय्ये रूप जगत्‌ से भी उसका सम्बन्ध नहीं रहता । 
इसलिए मुक्ति में इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का अभ्यास भी नहीं रहता 
ओर यह बात प्रत्यक्ष-सिद्ध है कि अल्यज्ञ जीव को जिस विपय 
का अभ्यास न रहे उसको वह कुछ काल के पश्चान्‌ भूल जाता 
है । यह दूसरी बात हे कि स्मरण कराने पर उसको थोड़ा बढ़त 
याद आ जाता है। परन्तु स्मरण कराने वाला चाहिए। जब यह 
अवस्था है तो मुक्तावस्था के अत्यन्त दीघ काल मे अभ्यास के न 
रहने पर काय्यरूप जगत का उपार्जित ज्ञान मुक्तात्माओं को क्‍यों 
स्मरण रह सकता हे । 

इस बात का सिद्ध करना भी असम्भव ही है कि अलग 
मुक्तात्माओं को जगत के सारे पदाथे' का ही यथाथ ज्ञान होता 
है, अतः ऐसी दशा में यह कथन भी युक्ति-सिद्ध नही है कि सध्ठि- 
आरम्भ मे ज्ञान का आरम्भ मुकात्माओं ने किया । अलबत्ता यह 
मानना साथऊ हो सझता है कि उस ज्ञान के ज्ञाता इश्वर के ज्ञान 
का आरम्भ मुक्तात्माओं द्वारा हुआ । 

जो लोग ज्ञान आरम्भ के प्रश्न को अज्ञेय कह कर ही छोड़ 
देते हैं उनके मत के विषय में विशप रूप से कुछ कहने की 
आवश्यकता ही नही है क्‍योंकि वह तो अनुसन्धान के क्षेत्र से ही 
पलायन कर चुके है । 

कुछ विचारशील सज्जनों का यह भी मत है कि मनुष्य को 
कत्तव्य-परायण होना चाहिए। उस को ऐसी बातों के जानन की 
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आवश्यकता ही नहीं है कि ज्ञान का आरम्भ किस से हुआ | इश्वर, 
जीव है या नहीं ? इनका स्वरूप क्या है ? इत्यादि इत्यादि। 
क्योंकि इनके जानने व मानने का प्रभाव उन के कत्तव्य 
कमी पर कुछ भी नहीं पड़ता। आश्चय की बात है कि ऐसे 
विचार उच्चकोटि के कुछ एक ऐसे दाशनिकों के भी पाए जाते हैं 
जो कि स्वयं बाल की खाल उतारने वाले थे। मरी सम्मति में 
ज्ञान तथा मन्तव्यों का मनुष्य के आचरणों पर कोई प्रभाव न 
मानना वास्तव में एक स्वयंसिद्ध दाशनिक सच्चाई के मानने से 
इन्कार करना है। क्‍योंकि यह निश्चित हे कि जो मनुष्य अपने 
स्वरूप ओर संसार में अपने आने के उद्देश्य को ही नहीं जानते 
वे अपने तथा अन्य मनुष्यों व प्राणियों के प्रति अपने कत्तव्य 
कमी का भी निश्चय नहीं कर सकते । सवव्यापक ईश्वर के न 
मानने व जानने वाले न केवल यह कि उस के प्रति अपने कत्तव्य 
का ही निश्चय नहीं कर सकने बल्कि वह अन्य प्राणियों के प्रति 
भी मनुष्योचित व्यवहार नहीं कर सकते। उनका सिद्धान्त 
बहुधा ( !8॥7 (५ 7720॥ ) बल ही अधिकार है, होता है। वह 
नित्रलों को बलवानों का भक्ष्य सममते हैं । उन की विद्या, बुद्धि 
तथा शारीरिक बल दूसरों की हानि ओर बल के नाश करने में 
ही खच होते हैं । बल, छल आदि के प्रयोग द्वारा परा्थ हानि 
ओर स्वाथ सिद्धि उन का उद्देश बन जाता है । उन के सिद्धान्त 
में मय्यादा और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः इस 
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बात के मानने में कुछ भी सन्देह नहीं है कि मनुष्य के जैसे 
मन्तव्य अथवा विचार होते हैं बहुधा उस के कमे भी वैसे ही होत 
हैं। उदाहरण के लिये मुसलमान होने मात्र से अपने आप को 
स्वग के अधिकारी मानने वाले भाइयों के व्यवहार को पेश किया 
जा सकता है। वह सदाचार की परवाह न करते हुए इस्लाम को 
छोड़ने वाले (मुर्तिद) और काफिरों के क़त्ल (अध) को अपना 
कर्तव्य और पुण्य सममते हैं। माननीय श्री पं० लेखराम जी 
तथा पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी आदि महानुभावों की हत्याएं 
एसे ही मन्तव्यों का परिणाम हैं। बलिदान अथवा कुर्बानी को 
अज्ञान-वश पुण्य मानने वाले प्रत्येक वष लाखों प्राणियों के 
प्राण-हग्ण का पाय करने हैं। जन्म तथा सांसारिक शक्ति मात्र 
से श्रेष्ठ होने के मन्‍्तव्य ने ही खानदानी बड़ाई छोटाई का बीज 
बो कर छूत-अछूत तथा जात-पाँत रूपी सामाजिक पाप की घृणित 
प्रथा चलाई है और अपने जैसे ही अपने भाइयों के साथ कुत्ते 
बिज्लियों से भी बुरा व्यवहार कराया है, इत्यादि बातों को दृष्टि 
में रखते हुए यह कहना बिल्कुल यथाथ होगा कि मनुष्य के जैसे 
मन्तव्य होते हैं (अपवाद को छोड़ कर) उस के कमे भी तदनुकूल 
ही हुआ कहते हैं। अर्थात्‌ जिस के मन्तव्य सत्य, उत्तम, ओर 
आदर्श ऊँचे होते हैं उस के आचार भी अच्छे ही होते हैं ओर 
जिस के मन्‍्तव्य असत्य और बुरे होते हैं उसके आचार भी 
अच्छे नहीं होते । शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है-- 
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यन्प्नसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा बदति 
तत्‌ कमेणा करोति यत्कमेणा करोति तदभि- 
सम्पय्ते | 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने विचारों के अनुकूल ही बोलता और 
करता है । 


इस के अतिरिक्त यददि दाशनिक दृष्टि से देखेंगे तो भी ज्ञात 
होगा कि वास्तव में विचारों का क्रियात्मक खरूप आचार ओर 
आचारों का ज्ञानात्मक रूप ही त्रिचार हैं। उन को एक दूसरे से 
प्रथक नहीं किया जा सकता। विचार-पूवक ही आचार होने 
चाहिएं। विचार-शून्य आचार बहुधा गुमराही और अनथ का 
ही कारण होते हें इत्यादि | विवेचना करने से यह समम में आ 
जायगा कि मनुष्यों के लिए जहाँ यह जानना आवश्यक है कि 
शब्दाथ ओर सम्बन्ध के ज्ञान का ज्ञाता कोन है ? सृष्टि में ज्ञान 
का आरम्भ किस से हुआ ओर वह आरम्भिकज्ञान कोन सा है ? 
वहाँ इन प्रश्नों का युक्तियुक्त उत्तर भी यही मिलेगा कि उस 
अत्यन्त विस्तृत अपरोज्ष तथा परोक्ष वस्तु जगत के ज्ञान का 
स्वाभाविक ज्ञाता परिच्छिन्न तथा अल्पज्ञ जीवात्मा नहीं हो 
सकता । श्री व्यास मुनि ने भी जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान 
“हूं प्रत्य/ मात्र ही माना हे ओर प्रत्यक्ष से भी यही सिद्ध 
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होता है कि मनुष्यों में ऐसा ज्ञान मोजूद नहीं हे। जो है वह 
भी गुरु-शिष्य-परम्परा से प्राप्त और प्रयत्न द्वारा सिद्ध किया 
हुआ है। परम्परा का क्रम सप्ल्यारम्भ से आगे नहीं जा सकता । 
इस लिए यह मानना अनिवाय्ये हो जाता है कि कारण तथा 
काय्य-जगत के ज्ञान का स्वाभाविक ज्ञाता बिना नित्य, वृद्ध, 
सवबंगत सबेज्ञ और सब के नियन्ता परमात्मा के और नहीं हो 
सकता | अतः सृष्म्यारम्भ में मनुप्योययोगी और आवश्यक ज्ञान 
भी मनुष्यों को उसी से मिला। महामुनि पातअ्जलि ने 
भी--स पूर्वेपामपि गुरु” इस सूत्र में यह कथन कर के 
इश्चर को ही ज्ञान के आरम्भ करने वाला माना है। वह सब 
पूवजों का भी गुरु अथवा अनादि गुरु है। सश्टिआरम्भ 
में ज्ञान के आरम्भ करने वाले अनादि गुरु परमात्मा से जो 
ज्ञान मनुप्यां को मिला वह नेसर्गिक सच्चाइयों का भण्डार 
अथवा सवतन्त्र ज्ञान कमे ओर उपासना रूप वेद ही है जो कि 
अपने नाम से ही अपने स्वरूप का द्योतक है ओर संसार के 
पुस्तका लयों में सब से प्राचीन तथा सृष्टिकरत्ता इश्वर की स्रष्ट 
विद्या के अनुकूल ओर सावजनिक है; जिस को दाशनिक जगत के 
चमकते सितारों गोतम, करिल, कणाद आदि ने भी इश्वरीय 
माना है। चुकि वेद साम्प्रदायिक जगत के जन्म से भी पहले के 
हैं इस लिए मतमतान्तरों के कंगड़ों से भी रहित हैं और मनुष्य 
मात्र के लिए हैं । 
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वेदों के भाष्य 


विद्वत्‌ वृन्द ! 

वेदो के इश्वरीय ज्ञान होने का दूसरा बाधक कारण वेदों के 
अशुद्ध भाष्य हैं । यह सत्य होने पर भी कि वेद वास्तव में 
अपौरुषेय हैं और दाशनिक जगत के प्रसिद्ध कुशाग्र बुद्धि गुरु 
गोतम, कबिल, कणाद आदि महासुनियों तथा ताकिक ऋषि 
दयानन्द ने भी वेदों को इश्वरीय ज्ञान माना है। उस वक्ततक 
न तो वेदों के ईश्वरीय होने सम्बन्धी आशंका्यें ओर आदोप दूर 
हो सकते हैं ओर न ही वेदों से मनुष्य समाज को यथावत लाभ 
पहुँच सकता है कि जब तक महषि कणाद के वाक्य--“बुड्ि 
पूरा वाक्य कतिवेंदे” के अनुसार सरल भाषा में बुद्धि तथा सृष्टि 
विद्या के अनुकूल भाष्य करा कर विद्वत-जगत के सामने न रक्‍्खा 
जायगा ओर जनता में उसका पूरे बल से प्रचार न किया जायगा। 
यह सत्य हे कि आयैसमाज बहुत से अच्छे ओर ज़रूरी काम 
कर रहा है परन्तु यह सत्र से ही जरूरी काम है जो कि आय- 
समाज को करना है। यह काम प्रतिनिधि सभाओं की सहायता 
से आये सावदेशिक प्रतिनिधि सभा के ही कराने का है । ३ सके 
लिए जहाँ यह आवश्यक है कि ऋषि दयानन्द कृत वेद भाष्य के 
हिन्दी अनुवाद की भाषा का इस प्रकार से संशोधन कर दिया 
जाय कि जिस से उस की मोजूदा समम में न आनेवाली उलमरनें 
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दूर हो कर वेद ओर ऋषि का अभिप्राय स्पष््ठ और अच्छी तरह 
समम में आ सके ताकि साधारण जनता भी उस से भली प्रकार 
लाभ उठा सके; वहाँ यह भी जरूरी हे कि सब प्रकार की भिन्न 
भिन्न विद्याओं में दक्ष विद्वानों की मंडली द्वारा युक्तियुक्त मुकम्मल 
भाष्य करा कर उस को संसार में फेलाया जाय। जब तक आये- 
समाज ऐसा नहीं करेगा तब तक वह अपोरुपय ज्ञान के सिद्धान्त 
की यथाथता और वेद तथा बैदिक धमम के महत्व और उपयोगिता 
का मण्डन भी उस के वास्तविक अर्था में नहीं कर सकता । सम्भव 
है कि मेरे इस निवेदन पर भी इंश्वरीय ज्ञान के न मानने वाले 
भाई यह आ्षेप करें जैसा कि वह बहुधा किया करते हैं फ्लिवेद 
वास्तव में जो कुछ हैं वह तो स्त्रामी दयानन्द और आयसमाजियों 
से इतर बेद के देशी तथा विदेशी भाष्यकारों के भाष्यों से विदित 
ही हैं, परन्तु स्वामी दयानन्द और उन के अनुयायी आयसमाजी 
पंडित येन केन उनके बुद्धि अनुकूल भाष्य कर के ओर हर नये 
आविष्कार को उनमें से निकाल कर उन को थधींगाधींगी इश्वरीय 
ज्ञान तथा सब विद्याओं का भण्डार बनाया चाहते हें । इस के 
उत्तर में इतना ही निवेदन है कि (१) ऋषि दयानन्द तथा 
आयसमाजी पंडित यदि वेदों को अपोरुषयय और सब विद्याओं 
का भण्डार बताते हें तो वह उस के लिये वेद मंत्रों का वैदिक 
व्याकरणानुसार अथे करते हुए उनमें वशन की गई शारीरिक, 
सामाजिक, आध्यात्मिक तथा भिन्न भिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक 
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विद्यारूपी वेदों के अभ्यान्तरिक प्रमाण को भी पेश करते हैं और 
ज्ञान तथा जुबान के आरम्भ की समस्या का दाशनिक निणय भी 
उन के अपोरुषेय ज्ञान के मन्‍्तव्य को पुष्ट करता है, इस लिए यह 
आक्षेत उस समय तक नि:सार और व्यथ हे कि जिस समय तक 
आहोः कर्ता अपने मत के प्रमाण के लिये गौर आयसमाजी 
भाष्यों को यथाथ और ऋषी दयानन्द के भाष्य और आये 
समाजियों के अर्था' को अयथाय् तथा युक्ति व प्रमाण द्वारा 
अयोरुषेय ज्ञान के मन्तव्य को असत्य सिद्ध नहीं करते। (२) 
यह आच्चेत बहुधा ज्ञान की क्रमश: उन्नति मानने वालों की ओर 
से ही किया जाता है क्‍योंकि उन्हें यह श्रम होता है चंकि कि 
बेद संसार के पुस्तकालय में सब से पुरानी ओर संटष्टि के प्राचीन 
असभ्य काल की बनी हुई पुस्तकें हैं इस लिए उनमें सभ्य काल के 
ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान का होना ही असम्भव है कि जिस को आयसमाजी 
पंडित बेशें का ज्ञान बतलाते हैं । किन्तु इन की इस निराधार 
अमात्मक कल्पना का खण्डन ग़ेर आयसमाजी भाष्यकारों के 
भाष्यों से ही हो जाता है क्‍योंकि उन से भी वेदों में निराकार तथा 
एफेश्वरवाद आदि अनेक ऐसी शिक्षाओं की सिद्ध होती है कि 
जिन से ऊँचा ज्ञान आज तक भी किसी को नहीं हुआ । (३) यह 
कथन भी असत्य और ऐतिहासिक अज्ञता पर निभर है कि ऋषि 
दयानन्द ओर आर्यंसमाजी ही वेदों को अपौरुषेय और सब 
विद्याओं का भण्डार बतलाते हें क्योंकि उन से पहले जितने भी 
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बेदों के प्राचीन भाष्यकार तथा उपनिपदों, दर्शनों और स्मृतियों 
के कर्ता ऋषि-महर्पि हुए हैं वह, ओर महानुभाव अरबिन्द घोष 
सरीखे अवाचीन काल के बहुत से विद्वान भी एक रबर से वेदों को 
इश्वरीय ओर सब्र विद्याओं का भण्डार मानत हैं। 





लपोद्धात 
ह का प्रादुर्माव ओर उन के समभने का प्रकार 


[ लेखक--महात्मा नारायण स्वामी जी ] 


मनुष्य का खाभाविक ज्ञान पशुओं से कम है। गाय आदि 
पशुओं के बच्चे ख्भावतः तैरना जानते हैं; परन्तु मनुष्य सीखे 
बिना नहीं तैर सकता | मनुप्य को पशुओं से जो विशेषता प्राप्त 
है उसका कारण यह है कि वह नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करने ओर 
प्राप्त कर के उसकी वृद्धि करने की योग्यता रखता है। यही नेमि- 
त्तिक ज्ञान मनुष्यत्व की भित्ति ऊँची किया करता है। इसी 
योग्यता का लगभग अभाव पशुओं को ऊँचा होने से रोक 
दिया करता है । 


स्वाभाविक ओर नेमित्तिक ज्ञान 


स्वाभाविक ज्ञान जन्म सिद्ध होता है परन्तु नेमितिक ज्ञान 
वह हे जो अन्यों से प्राप्त किया जाय | इस समय वह माता, 


पिता ओर अध्यापकवग से प्राप्त किया जाता है परन्तु जगत के 
४६ 
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प्रारंभ मे, जिसे दुनिया की पहली नरल कहा जाता हे अमेथुनि 
स्रष्टि में होने के कारण उसे कोई शिक्षा दे कर नमित्तिक ज्ञान प्राप्त 
कराने वाला नहीं होता फिर उस समय वह ज्ञान किस प्रकार 
प्राप्त हो ? इसी प्रश्न का उत्तर न मिल सझरने के कारण, इश्वरीय 
ज्ञान प्राप्ति ( इलहाम ) की कल्वना की जाती है। इसी कल्पना 
का संकेत, “समप्प पूर्वेषामपि गुरु: कोलेनानवच्छेदात्‌” ९ योग 
दशन के इस प्रसिद्ध सूत्र में किया गया है । 


ऋषियों के दो भेद 


ऋषि दो प्रकार के होने हैः:--(१) देंव्य ऋषि (२) श्रुचऋषि-- 
इन में से देव्य ऋषि वे हे जिन पर वेद का प्रकाश होता है। जैसे 
अग्नि, वायु, आदित्य, ओर अंगिरा। श्रुत ऋषि वे हैं जो देव्य 
तथा अपने से पहले श्रुत विपियों से शिक्षा पाकर ऋषि बनते 
है। इन्ही दोनों प्रकार के ऋषियों को पूत और नूतन ऋषि भी 
कहा जाता है | यथा:-- 


अग्नि; पूवे भि ऋषिभिरीड्योनूतनैरूत । 
सदेवां एह वक्षति ॥ ऋ० ११२ 


( १) याग दर्शन २३१--अर्थात्‌ वह ईश्वर, ज्ञों समय 
से विभक्‍त नही द्वो सकता, पदले ऋषियों का भी गुरु है। 


ध््८ प्रथम आये-विद्व त्सम्मेलन 


अथ्थात वह अप्नि | इेश्वर पूष्र ( देव्य ) ओर नूतन (श्रुत ) 
दोनों प्रकार के ऋषियों से स्तुति करने के योग्य है। देवय ऋषियों 
का प्रादुभाव जगत के प्रारंभ ही में एक बार हुआ करता है। 
वे बार बार नहीं होते परन्तु श्र॒ुवऋषि बराबर होते रहते हैं इसी- 
लिये वेद में मनुष्यों को श्रुतऋषि होने योग्य ही पुत्र की प्राथना 
करने का विधान किया गया हे .:--- 

सुब्रद्मर्णद्ववन्तं वृतन्तमुरू गंभीर पृथुवृध् मिन्द्र । 

श्रुतकऋ्षि छुम्नममिमातिषाहमस्मभ्यं चित्र वृषणं 
रखिंदा; ॥ ऋ० १०४७३ 

अर्थात्‌ हे इन्द्र ! हमें, वेद का प्रेमी, परमात्मा का भक्त, 
उदार, विशाल हृदय, गंभीर, फैली हुई जड़ों (यश) वाला, 
तेजस्वी, ( इन्द्रिय रूपी ) शत्रुओं का दबाने वाला, विचित्र शक्ति 
शाली श्रुत ऋषि पुत्र दे । 

योग सूत्र में आए हुए “पूर्वपाम” शब्द का अभिप्राय देव्य 
ऋषियों से है ओर इन देव्य-ऋषियों का भी गुरु इश्वर को 
कहा गया है, अस्तु! जगत के प्रारंभ में ज्ञान (नेमित्ति) इंश्वर की 
ओर से मिला करता है। यह सिद्धान्त जगत के प्रारम्भ से डार्बिन 
के ज़माने तक सवसम्मति से बराबर माना चला आता रहा था। 
डाबिन ने इस सिद्धान्त के सब सम्मत होने में अपने विकासवाद 
के द्वारा आपत्ति उठाई जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 


जपोद्घात ४९ 


विकासवाद 


डाबिन ने शिक्षा दी कि मनुष्य, योनि-विकास के द्वारा, पशुसे 
मनुष्य बना है। उसने योनि-विकास का क्रम इस प्रकार बतलाया:--- 

(१) प्रथम अमीवा आदि एक घटक जन्‍्तु हुए। 

(२) फिर आदिम मत्स्य । 

(३) फिर फेफड़े वाले मत्स्य । 

(४) फिर सरीस्ट- मेंढक आदि जलचारी जनन्‍्तु । 

(५) फिर स्तन्य जन्‍्तु । 

(६) फिर अंडज स्तन्य । 

(७) फिर पिंडज़ -- अजरायुज स्तन्य । 

(८) फिर जरायुज स्तन्य । 

(९) फिर किम्पुरुष - बन्दर, बनमानस, पतली नाक वाले 
वनमानसों में पहले पूछ वाले कुक्कुटाकार, फिर बिना पूछ 
वाले नराकार, फिर इन्हीं नराकार बनमानसों की किसी शाखा 
( लुप्र कड्डी ) से जिसका अभी तक ज्ञान नहीं गूंगे मनुष्य 
फिर अन्त में उन्हीं से बोलने वाले मनुष्य उत्पन्न हुए । डारबिन 
ने इस योनि विकास के साथ साथ ही सानसिक विकास 
( ०ा०) 6एणेप४०7 ) की भी कल्पना करते हुए प्रकट 
किया कि मनुष्य में बिना किसी निमित्त पुरुष के स्वतः क्रमश: 


ज्ञान की वृद्धि हो जाती हे । 
छ 
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इस वाद पर आक्षेप 


पहला आक्षेप 
एक विकासवादी प्राणी शाख्रज्ञ के मतानुसार उद्धिदों से लेकर 
मनुष्य योनि तक पहुँचने में ६७ लाख योनियाँ बीच की कूती जाती 
हैं । परन्तु इन ६७ लाख योनियों का विवरण देकर उनमें योनि- 
विकास प्रमाणित करने की तो कथा ही क्या है उनके नाम भी 
बतलाना असम्भव है । जमेन के प्रसिद्ध प्राशि-शाखत्रज्ञ अर्नेस्ट हेकल 
ने एक जगह लिखा है कि “मछली से मनुष्य होने तक, कम से 
कम, ५३ लाख ७५ हज़ार योनियाँ बीती हैं। सम्भव हे कि यह 
संख्या इस (५३ लाख ) से १० गुनी हो*”। 
पुराणों में कुल योनियाँ ५४ लाख बशित हें जिनकी तफ़्सील 
एक जगह इस प्रकार मिलती है :-- 
सावर. योनियाँ ३० लाख 


जलचर. , ९५...) 

क््मि !) ११ ४ 

पत्नी ११ १० १) 

पशु ११ २० १7 

मनुष्य ११ छ बह 
योग पछ 
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स्थावर योनियों को छोड़ कर जलचर से मनुष्य तक ५४७ लाख 
योनियाँ पुराणों के अनुसार हें परन्तु हैकल ने सैकड़ों वषा के 
बाद उन्हें केवल ५३५ लाख कूता है । फिर यह तो स्पष्ट ही हे कि 
इसमें क्रमशः ज्ञान का हास तो माना जा सकता है परन्तु इसे 
ज्ञान का विकास किस प्रकार कहा जा सकता है ? फिर इन 
५३३ लाख योनियों के विवरण देने में हेकल ने यह कह कर 
अपनी असमथता प्रकट की है कि “सम्भव है यह संख्या इससे 
१० गुनी हो।” थोड़े से मुद्री भर स्तन्‍्य जन्तुओं का विवरण 
देकर, जिसके भीतर भी लुप्त कड़ी अभी तक बाकी ही है, योनि- 
विकास को प्रमाणित सममना, साहस मात्र है । 


दूसरा आक्षप 
अब तक सेकड़ों जन्तु, योनि रूप में, अन्धे ही पेदा होते हें । 
पता नहीं इनका विकास क्‍यों नहीं हुआ ओर पशुओं को छोड़ 
कर अनेक द्वीपों में अब तक मनुष्य-भक्षक मनुष्य पाये 
जाते हैं, इनके ज्ञान की, क्रमश: बृद्धि न होने का, समाधान 
क्या है? 


तीसरा आत्षेप 


विकासवाद की पुष्टि में एक युक्ति यह भी दी जाती है 
कि मनुष्य के गर्भ की अवस्था भी इस बाद की पुष्टि करती है। 


५्र्‌ प्रथम आये-विद्वत्सन्मलन 


इस युक्ति का तात्पय यह है कि गभ के प्रारम्मिक मासों में उस 
(गर्भ) का चित्र उन्हीं जन्तुओं से मिलता-जुलता होता है, जिनसे 
कि उन्नत होकर योनि-विकास द्वारा, मनुष्य बना हुआ, कहा 
जाता है। अन्त के मांसों में उसमें मनुष्यत्व के चिह्न प्रकट हुआ 
करते हैं परन्तु यह कथन, अब हाल की खोजों से, ठीक सिद्ध 
नहीं होता है। “थियोसोफ़िकल पाथ” में डाक्टर बूड़ जोन्स के 
कथन का हवाला देते हुए, रियान ((.. 7. २एश॥) ने लिखा 
है:--“हैकल का यह वाद, कि मनुष्य का गर्भ बन्दरों के गभ से 
लगभग अन्त के मासों तक पहचाना नहीं जा सकता, अशुद्ध 
ओर त्याज्य है। कुछेक आवश्यक अंग जैसे कि मनुष्य के पाँव, 
पाँव की एक माँस पेशी (9५ 7705८)९८) के साथ, जो मनुष्य से 
नीचे के जन्तुओं में नहीं पाये जाते, मनुष्य के गभ में यथा- 
सम्भव प्रारम्भ ही में प्रकट हो जाते हैं, यदि मनुष्य, 
चार पाँव वाले जन्तुओं आदि की योनियों से गुज़र 
कर बना होता तो वे अवयव अवश्य गभ के अन्त में प्रकट 
होते।” डाक्टर बूड जोन्स ओर रियान का भाव उनके ही 
शब्दों में समका जा सके इसलिए इन दोनों सज्जनों के 
लेखों के उद्धरण फुटनोट में दे दिये गये हैं । बूड जोन्स 
ने अपने लेख में, जैसा कि उन के उद्धरण से मालूम होगा, 
इस बात को स्पष्ट रीति से वणन कर दिया है कि मनुष्य योनि 
विकास द्वारा नहीं बनी हे किन्तु उसकी योनि इन सब से भिन्न 
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च्ल्च जी 5६ धि अप 


ओर स्वतन्त्र हे'। जब दस मास में रज और वीय के मेल 
से मनुष्य बन जाता है तब उसे लाखों वर्षों में बना हुआ बताना 
इश्वरी शक्ति ( ९०४०० ) का अपमान करना है। 
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चाथा आक्षप 

यह ( विकास ) वाद प्रत्यक्ष के विरुद्ध ओर अचैज्ञानिक हे । 
संसार में एक सावत्रिक नियम देखा जाता हे कि जो चीज़ 
उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, जो चीज़ बढ़ती है अन्त में घटन 
लगती है | सूय की गरमो बढ़ कर अब घट रही हे। मनुष्य 
उत्रन्न होकर युवा होता है फिर बूढ़ा होने लगता ओर अन्त 
में मर जाता है | बृत्तों की भी यही अवस्था होती है । यह कहीं 
भी नहीं देखा जाता कि कोइ चीज बढ़ती ही चली जाय और 
घटे नहीं । विकास के साथ हास अनिवाय्य है । परन्तु डाविन का 
विकास वाद एक पहिये की गाड़ी है, हास-शून्य विकास हे, 
इसीलिए अस्वीकतव्य है । 


पॉचवाँ आक्षेप 


क्रमश: ज्ञान-वृद्धि का सिद्धान्त तो सबधा निराधार और 
क्लिप्ठ कल्पना मात्र है। इस सम्बन्ध में अनेक समयों में अनक 
व्यक्तियों के द्वारा परीक्षण किये गये ऑर सब का एकही फल 
निकला और वह यह था कि क्रमश: ज्ञान वृद्धि का सिद्धान्त 
अग्रामाशिक हे । परीक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम ये हें:--- 


(१) असुरवानापाल लेयाड (.,99270 ) और रौलिन्सन 
(२०ज्न॥0507) दो अन्वेषकों ने नैनवा ओर वैवलन (असीरिया) 
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के पुराने खंडरों को खूदवाया ओर इटां 7र लिग्ब हुए पुस्तकालय 
निकाने। उन पुश्तकां से वानाजल के परीक्षणों का हाल मालूम 
हुआ | पुराणों में इपो बानाराल को वानागर लिखा हे जिसने 
इस देश पर आक्रमण किया था आर पराजित हुआ था। 


(२ ) युनान का राजा सेमिटिकल । 

( ३ ) छितीय फ्रेडरिक ( 4( 040) (४,८ 56८००70 ) 

(४ ) चतथ जेम्स ( वें॥ा५% पा वा] ० 5८०४ ०ात ) 

( ५ ) महान अकबर 

इन गाजाओं के आधविपत्य में अनक् विद्वानों ने १०--१० 
बारह-बारह (अकबर ने ३० बच्चों पर ) छोट-छोटे नवजात 
बालकों को शीशों फे मकानों में रक्स्बा ओर उनकी परवरिश 
के लिए धाइयॉ रक्खी और उनको सममा विया गया कि वे 
बच्चों को खिला पिला कर प्रत्येक प्रकार से उनकां रक्षा 
करें; परन्तु उनको, किसी प्रकार की, कोई शिक्षा न दे, न 
उनके सामने कुछ बोले । उन धादइयों न ऐसा ही किया। इस 
प्रकार परवरिश पाकर जब बच्चे बढ़े हुए तब जाँच करने से 
मालूम हुआ कि वे सभी बहरे ओर गूंग थे* , यह बिना शिक्षा 
दिये स्वयमव किसी में ज्ञान उत्पन्न हो सक्ता होता तो इन बच्चों 


९ देखो [+घ५१0600व5 04 ॥0 र।ए0ठजव ॥॥5प० 
५०. 48 ७9. 330. 


५६ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


को भी बोलना आदि स्वयमेव आ जाता। इनका बहरा ओर 
गू गा रह जाना साफ़ तौर से प्रकट करता है कि स्वयमेव ज्ञान न 
उत्पन्न होता है न उसकी वृद्धि होती है। 

छटा आत्षेप 


वैज्ञानिक भी अब क्रमश: ज्ञान-बृद्धि के मन्तव्य का विरोध 
करने लगे हैं :- 

(१) सर आलिवर लाज, क्रमश: ज्ञान वृद्धि के सिद्धान्त 
का विरोध करते हुए, ऐसा मानने वालों से प्रश्न करते हें कि सूक्ष्म 
कला ( 7777० ४7४5 ) फोटोग्राफ़ी आदि का, बिना शिक्षा प्राप्त 
दिये, किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ ? एक दूसरे बिद्वान वालफोर 
( 390०0० ) ने लाज के इस प्रश्न का समथन किया हे' । 

(२ ) डाक्टर वालेस ने जो विकासवाद के आविष्कारकों में 
से एक थे, अपने क्रमशः ज्ञान की बृद्धि वाले सिद्धान्त को छोड़ 
कर एक जगह लिखा है कि जो बिचार वेद की ऋचाओं से प्रकट 
होते हैं ओर जो उपन्न्न भाषा में प्रकट हुए हैं उनके लेखऋ उत्तम 
से उत्तम शिक्षकों ओर हमारे मिलटनों ओर टेनीसनों से न्यून 
नहीं थे। डाक्टर बालेस के शदद ये हैं :-- 


४ ४७ € ज्राप्र७ 807 ॥॥9/॥6 ॥)6 ग्रा।तव छाए ९0- 
छाल्एल्दे कप 65एए९४%ढते ॥9797/079780९ वैबाएप्र82९, 
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5प९०। 0९8५5, 88 878 ए९०एए]089"6 8.0]0870श॥६ ग ९56 
एल्वा6 ॥जग्रा5, 0०प्रोते ॥00 ह#ए6 7९शा ग 0धए छक्षष्र 
[॥ 6007" $0 #॥080 074 ध6 9680 ए 0प्ा" "शी2०0प्र5 
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(३) डाक्टर वालेस ने मिश्र और मेसोय्टेमिया की पुरानी 
कलाओं ओर लेखों पर विचार करते हुए उनको भी आजकल की 
अच्छी से अच्छी कलाओं से कम नहीं ठहगया है। उन्हों ने इन 
ओर ऐसी ही अन्य बातों पर विचार करने हुए परिणाम यह 
निकाला है कि क्रमशः ज्ञान वृद्धि का कोई अ्रमाण नहीं है:-- 

[]676 ९5 ९7९०07"6 ॥0 छा00 6070प0प8]ए [॥- 
छ|0॥णं)9 ९९९४४) 0००), * 

(४ क ) गैलटन महोदय ने एक जगह लिखा है:-- 

0 40 ]09५ #707॥ ४५ ॥0$ ॥6॥ एश"४९९ ७५ 0 
86 ५ ९0॥ 4] ॥8९७ [४ 0 ॥0 0 ९०७६ ]09055]6 8५६0- 
६0 ४७7/ए ॥687]ए ६ज्ञ0० 27"४(0७७ 9॥67 08॥] 0प्रा' ०७॥ ; 


08॥ 5 ॥])0फ तड ज्रापठी) 88 0०प7 0७ +त१८6 [8 879090 


4. 30० वो €॥ए॥7ल्‍007)6॥6 8४॥0 ॥00] ])/७०2॥९७५ ५ 
8)" ४४४।॥।४८०९ 9. ॥+. 

2. 30०8) शाज'णा0शाई 8॥0 ॥070 9702708$ ७५ 
407. ४ 8]]006 |). 8-20, 
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6 880 06 66 3३ ॥0॥॥) ९९॥'0 (॥[0व॥0ए (70७॥४१५ ७५ 
08॥0॥ .. 38]). इसका सार यह है कि यूनानियों को मध्य 
योग्यता नीची से नीची मात्रा में यदि वह कूती जावे 
तो भी हमारी सभ्यता से दो दरजे ऊपर थी अथात लगभग 
उतनी ऊँची थी जितनी हमारी जाति अफ्रीका के बहशियां से 
ऊँची है। 

(४ख) प्रोफ़ेसर गोल्ड ज्मिथ के एक पुस्तक ([]6 ]॥ ७४७ ० ]/८) 
की समालोचना करते हुए “के? (७७.०. १९९9 ) महोदय न “गुड- 
हेल्‍थ” ( (+0०0 ८90॥ ) में लिखाहै कि विकासवाद का, अर्थ 
समभने से पहले, यह बात अच्छी तरह से हृदयांकित कर लेन, 
चाहिए कि यह बाद न तो यह कहता है कि इश्वर नहीं हे और 
न इसकी शिक्षा यह है कि मनुप्य बन्दरों से उत्पन्न हुआ हे 

(५) परी ने अपने एक गन्थ * में और इडवाड काम्पेंटर ने 
भी अपने एक दूसरे ग्रन्थ में' डॉक्टर वालेस और प्रो० “के” की 
सम्मतियों का सम4न किया है-- 

]. 36०7९ एणाचतैछाव॥9 66 ॥6व॥॥] 2 0ई। 8५४०।०७॥। 
॥ ॥67067 छापा ९४ (00, ॥67 पड | ९म्नए।ं। 9 
])0॥]70ए98 6 थी6 8005%00७४ 0 7900॥ (४९९७ औ[ ४४. 
5९]05. 925.) 

2. [॥0 (वाला ० ध86 छपा एए 767५9. 

३. ॥॥6 ७४७ 0६ (९४४07॥ 0०ए प्रेज्ू॥/प (४४7११९॥॥07 
90. 40०0. 
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(६) डारबिन भी, जो विकासवाद का आबविष्कारक था, 
अनीश्वरवादी नहीं था। उसनी अपन एक पुस्तक के पहले 
संम्करण में, जो योनियों के उत्पत्ति के संबंध में है, लिखा था:-- 

४] जी0परो। (ला किणा। हा ।0एए ॥॥॥+ ])/०)9५))।ए 
॥। 6 0790॥6 0895 8६४० (ैहइल्जापेएवे ई0ग 800 
0)९ "शक व [09 पका एली ॥ए एड गी७छा 
]॥7"6॥॥॥. ”” 

परन्तु उसी पुस्तक के दूसरे संस्करण में उसने उपयु क्त वाक्यों 
को संशोधन करके इस प्रकार लिखा हे :-- 

क0ए९ 4५ त एण्यापेरप्रा' की ती५४ ह्राएज ते ीए वे" 
वाएु 90७0 कर्षष्राकोए ार्ातल्ते ७ए कीए6 (7९४०७ 0 
8 €ए [00॥५ 0०७ [॥00 00.7/१ 

संशोधित वाक्य में जीवन फूँकने वाले इश्वर को वणन करके 
डाबिन ने साफ़ शब्दों में प्रकट कर दिया है कि वह इश्वर की 
सत्ता मानता था । 

नोट--टिंडल ने अपने बेलफ़ास्ट के भाषण में, डाबविन के 
पहले संस्करण में प्रयुक्त किये हुये “आदिम योनि” ([फ०ा0- 
"पंत ॥"00॥)) शब्दों पर, आद्योप किया था कि उस (डाविन) ने 
किस आधार पर यह कल्पना की है' । 


| ()9॥ 0० 8])6068 9 (॥97]68४ |)07५४॥, 
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जो कुछ विकास-बाद के संबंध भें ऊपर लिखा गया वह यह 
प्रकट कर देने के लिये पर्याप्त है कि यह वाद अनेक त्रुटियों 
आर कमियों से पूर्ण है ओर इस वाद के दो सिद्धान्त तो अत्यन्त 
आपत्तिजनक हैं:--- 

(१) एक योनि से दूसरी योनि का उत्पन्न होना-- 

(२) क्रमश: ज्ञान की वृद्धि ( 3॥[०॥४४) ॥7ए०४घ४०॥ ) और 
अधिकतर वैज्ञानिक भी अब इसके विरुद्ध हो गये ओर बराबर 
होते चले जाते हैं। इसलिए डार्विन ने इश्वरीय ज्ञान की 
प्राप्ति के सिद्धान्त में, जो बाधा अपने विकासवाद की अन्वेषणा से 
पहुँचाने का यत्न किया था, वह यत्न निष्फल सा सिद्धहो रहा हे । 
इस लिए उसके सम्बन्ध में अब ओर अधिक न कह कर फिर में 
असली विषय ( इश्वरीय ज्ञान ) की ओर आता हूँ-- 


इेश्वरीय ज्ञान के सम्बन्ध में तीन कल्पनाएं 
जो ज्ञान इश्वर द्वारा प्राप्त होता है, उस के सम्बन्ध में तीन 
कल्पना" की जाती है :-- 
पहली कर्पना 


इश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता जगत के प्रारम्भ में होती है। 
जब तत्कालीन मनुष्य-समाज में शिक्षकों का अभाव होता है उस 
अभाव की पूर्ति इश्वरीय ज्ञान द्वारा होती है। भारतवष के 
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ऋषि-मुनियों का ऐसा ही विचार था ओर अब भी ऋषि दयाननन्‍्द 


ने इस कल्पना की पुष्टि की है ओर आय-समाज इसी विचार का 
पोषक है। 


दूसरो कल्पना 


दूसरा विचार यह हे कि समय समय पर विशेष विशेष 
पुरुषों के द्वारा विशेष विशेष पुस्तकों के रूप में इश्वरीय ज्ञान 
प्रादुभूत हुआ करता है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी आदि सम्प्र- 
दाय इस विचार के समथक हैं । 


तीसरी करपना 


तीसरा विचार यह हे कि बिना किसी पुस्तक के माध्यम के, 
समय समय पर विशेष विशेष पुरुषों को इश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता 
रहता है । ब्रह्म समाज ओर उनके अनुयाई तथा अन्य 
कुछेक पुरुष इस कल्पना को ठीक मानते हें । जब जगत्‌ के प्रारम्भ 
में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इेश्वरीय 
ज्ञान प्राप्त हो चुका तब उसके बाद भी ऐसे ज्ञान प्राप्ति की कल्पना 
से इश्वर की सव ज्ञता में धब्बा आता है। इलहाम होकर फिर 
उसे रद कर करना अथवा उसमें संशोधन करना अथवा उसके 
स्थान पर नया ज्ञान देने से इश्वर के इश्वरत्व में बाधा पहुँचतो 
है इसलिए दूसरी ओर तीसरी ऋलपनायें अप्रतिष्ठित हैं-- 
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वेद इश्वगीय ज्ञान है 
पहली कल्पना के अनुसार इस देश में प्रारम्भ से अब तक 
बराबर वेद को अपोरुपेय मानते चले आते हैं | स्वयं वेद भी इस 
मन्तव्य की साक्षी देते हैं :-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋच!ः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत' ॥१॥ 
अथात्‌ उस सवहुत यज्ञ से ( जिसका पहले वणन हुआ है ) 
ऋग्वेद, सामबेद, उत्पन्न हुए, ( छन्दांसि ) अथववबेद उत्पन्न हुए 
उससे यजुबद उत्पन्न हुआ । 

. ब्स्माहचों अपातक्षन यज़ुथेस्मादपाकषन । 
सामानि यसथ लोमानि अथवोद्विरसोखुखं । 
स्कम्म॑ त॑ त्रुहदि कतमः स्विदेव सः ॥ २॥ 

( अथव १० | ७। २० ) 

अथात्‌ ऋचायें ( ऋग्वेद ) जिससे निकली हैं, यजु (यजुवेंद ) 
जिससे उत्पन्न हुए हैं, साम ( सामवेद ) जिस के लोम ( रोमों की 
सद्ृश ) अथर्वाज्ञिरस ( अथवबेद ) जिसका मुख है, बताओ कि 
वह रकंभ ( इश्वर ) कोन हे। 
१-यह ऋग्वेद मंडल १० सूक्त &० की & वीं ऋचा है। 
ओर यज़ुबंद ३१७७ तथा अथवंबेद १&६। १३ में भी इसा प्रकार 
बिनां किसी अन्तर के आई है। 


उंन्‍न्‍>कः० अल्‍वमकककम्म-पग3+अनयनक 
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दी अं कट सर 


स वा ऋग्भ्योष्जायत तस्माद्‌ ऋचो5जायत ॥३॥ 


अथव १३। ४। १८ 
अर्थात्‌ वह ( ईश्वर ) ऋचाओं ( वेदों ) से प्रकट हुआ उस 
( इश्वर ) से ऋचार ( बेद ) प्रकट हुई । 
ऋग्वेद १०।९०। ९ और अथब वेद १०। ७। २० तथा 
अन्य अनेक स्थलों पर भी वेदों के इश्वर से प्रकट हुआ होने 
का उल्लेख है ' । 


(१) ४7 ने अपने ग्रंथ 6९४०॥४४४ ० ४॥९ 
५८१७५, में देखो पृष्ठ २३१) लिखा दै कि “वेदानुयायी श्राय्यों' के 
उच्च और शुद्ध विचारों का केन्द्र प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान था”? 


छ 


(क) डाक्टर फिलीमिंग ने भी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के 
सिद्धान्त का समर्थन किया है| 


[[ ज्ञ ६76 ॥0 0ाथो। 7076 80व &88प्रा'8068 [| 
'80॥ 70६ 0076 00 06 गाते ० 7॥ 87/09॥89 (680]फ9 
 ॥6 वा 206 ० प्राहडडाडा8०व ॥6880 छ०पॉ णोए 
एए 2 एणाधापरांदक्काणा गर्व धाएटाए गण ऐंड 
5फ्ाशा6ल जीव ॥0 था ॥79 ग़ांगते 0 पाशा, 
ध“ 800॥06 बाते ऐिलांशडिणा एप 50४७॥ ग्राशा 0 806॥09 
[,९८प्रा'.ह एए 727/. #]6७॥॥708.) 


(ख) स्वयं हैकल जैले जड़ बादी ने भी, इलद्ाम को 
संभावना, स्वीऋर की है। उसने लिखा है कि यदि ईश्वर की 
सत्ता स्वोकार करलो ज्ञावे तो उस ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
होने में कोई वैज्ञानिक वाथा नहीं हो सकती, उसके शब्द ये हैं । 


६७ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


॥69 799 07 789 ॥0॥ 76९९ए७ 5प्रथी |07860॥ 
पा 676 8 ॥0 $20॥॥00 8००प्राते [07 वैठशएकवांशा। 
0 ॥॥6 5प्री0]९९६४ ॥07 गाए ॥6880॥ 607 8.850708 ॥9 
[60760 एव 0॥60ए ०0 5प९४ 8 धा]28. (3 0. ऐ॥९व2॥6 
(ृप0०९व जा गाए ग्राह्ठाशपांड॥ एछए 92009 >॥गशी 
क्‍९8॥]29 0. 92, 

(ग) पएमरीका के प्रसिद्ध विद्वान टामस पेन, जिसने 
बाइबिल के इलहामी होने का प्रबल खंडन किया है और जिसने 
बाइबिल के श्रनेक लेखकों के लिए प्रमाणित किया है #ि वे 
जोड़ और बाक़ो तक नहीं ज्ञानते थे, इलहाम के सम्बन्ध में 


उसने जो सम्मति दी है वह वेदों पर पूर्ण रीति से चरितार्थ 
होगी। उसकी सम्मति इस प्रकार हैः- 


ह0ए7९]७४०ा ३5 8 ९0णाणप्रांस्वांणा ए॑ 8इणालशतरं02 
७0) 4॥6 96750 60 ५॥0॥ $॥6 $॥8 |8 ॥०४०४।९त, 
पांव ॥00 वैद्यात्जश़ एल०७8,. #07 | 4 ॥॥ए6 परेणा6 ६ 
वि[2, 07 56९॥ ३६ 'ै06 |॥ ॥९605४ 70 ॥०४९]७४०॥ (0 
0९] 76 | ॥89४8 दै06 70 07 86शा 70 ॥0/ ७॥8०0]6९ 76 
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० छवाएा 7 38 रांगाइरॉस 8007 07 06 ज्ञ।055 तापे 
९078९0( प९॥॥५ तो। ॥॥6 जरां50700] ७8॥४ 0 ॥॥6 छा06 
ज़ए। 8 8॥08 6 छ्ञव0]6 0 8 70 जश्ञांगरांत। 6 
जाछ्ात९ ते 00058 एा 86 छ0ण्जत +0एणै७ा०णा 
0 ॥॥67९076 8 ॥00 6 जछ0 वे 6[ (600. (472९ ० 
९४६४७०॥ 9. 40-],. 


स्पष्ट है कि वेद में इतिहास न होने से बेद हो इलहाम 
के अर्था' में साथंक होते हैं । 


डउपोद्घात ६५ 


वेद का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? 


ऋग्वेद में वेद के प्रादुभू त होने के सम्बन्ध में एक जगह इस 
प्रकार वर्णन हे :-- 
वृह्परपते प्रथमें वाचों अग्न॑ यत्पे रत नामघेयं द्धाना । 
यदेषाँ श्रेष्ट यदरि प्रमासोत प्रे णातदेषांनिहितंगुहा विः 

ऋण १० । ७१। १ 

अथात्‌ “इश्वर ( वेद ) वाणी का स्वामी है। वह वाणी 
ऋषियों (*) के हृदयों में उत्पन्न होती है। उसी वाणी को ऋषि 
अपने हृदयों से निकाल कर उस के द्वारा वस्तुओं के नामादि उच्चा- 
रण करते हैं । 

इस मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त होने की काय्य 
प्रणाली यह है कि ज्ञान वाणी के साथ ऋषियों के हृदयों में प्रकट 
होता है ओर वे ज्ञान के ग्राहक ऋषि उसे संसार में प्रचलित 
किया करते हैं। हम इस काय्य प्रणाली को अन्तःकरण की 
प्रेरणावत्‌ समझ सकते हैं | मनुष्य जब कोई अच्छा काम करना 
चाहता है तो उस के संकल्प मात्र से उस के हृदय में उत्साह ओर 


( १ ) ऋषियों से अ्रभिप्राय उन्हीं देव्य ऋषियाँ से है 
जिन का पहले वर्णन हो चुका है ओर जिस के शिक्षा पाकर श्रुत 


ऋषि बना करते हैं। 
५ 
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प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ओर जब कभी कोई बुरा काम करना 
चाहता है तो उस के संकल्प मात्र से भय, शंका ओर लज्जा 
उत्पन्न होती है। दोनों सूरतों में मनुष्य के भीतर जो उत्साह ओर 
अनुत्साह उत्पन्न होता है इसे कोई जुबान से नहीं कहता न वह 
( ग्राहक ) मनुष्य उसे कानों से सुनता है। यह भाष हृदय ही 
में उत्पन्न होता है ओर हृदय ही के माध्यम से मनुष्य उसे 
सुन ओर सममक लिया करता है। इसी अन्तःकरण की भ्रेरणा 
( (०75०४०7८० ) की भाँति, इश्वरीय ज्ञान भी आहक ऋषियों के 
हृदय में उत्पन्न होता है ओर ऋषि उसे हृदय ही से समम लिया 
करते हैं - 


इपीक्यूरस इसका समथेक हे 


ग्रीक दाशनिक इपीक्यूरस ( 2[#८०7४७ ) ने उपयुक्त भाँति 
ज्ञान प्राप्ति का समथन किया है--उस ने एक जगह लिखा हे--- 


(१) ऋषि दयाननन्‍्द्‌ श्रन्तःकरण की प्ररणा ((:0780८॥८८) 
को ईश्वर प्रेरणा मानते थे | पाइथा गोरस भी ऐसा ही मानता 


था$-- 


« पा ती676 8 8 एणं००७ 0० ९णाइछंंशा०० ज्ञापराह्न 

प्र5 06 प्रॉ९078॥00७ 0 & 8 दाशा6 ॥8४छ 7706079600७॥8$ 
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उपोद्घात्‌ ६७ 


“सब से प्रथम भाषा के प्रकट करने में, इश्वरीय प्रेरणा से मनुष्य 
ने श्रबोधता के साथ (सोते में बोलने बड़बड़ाने के सदश ) 
काम किया जिस प्रकार से वह ( बिना इरादे के ) ख्ाँसा, छींका 
या आह भरा करता है--इत्यादि ( १४०७६८४४|०० 9५ 7. 7, 
प)०789 7. 52 ) 


उपनिषदों का समर्थन 
वृहदारण्यको पनिपद में लिखा हे-- 


“अस्थ'”” महतो नतस्थनिःइबसितमेतद्यद ऋग्वेद 


अर्थात्‌ उस महाभूत ( इश्वर ) के श्वास से यह जो ऋग्वेद 
है, प्रकट हुआ | 


भाषा भो इश्वरीय थी 


अस्तु ! झान प्राप्ति का प्रकार सममने के बाद यह भी जान 
लेना आवश्यक है कि यह प्राप्त ज्ञान भाषा के साथ था। बिना 
भाषा के कोई ( नैमित्तिक ) ज्ञान समझा नहीं जा सकता। 
ध्यान पूवक अपने हृदय में विचार कर देखो कि क्‍या कोई 
ब्वात, जो शब्दों में न हो, ख्याल में आ भी सकती है। उत्तर 
यही मिलेगा कि “नहीं” । इसी लिये इस देश के विचारकों में से, 
महामुनि पतंजलि, जैमिनि, आदि सज्जनों ने, शब्द को नित्य माना 
है। सेटो ने भी इस का समर्थन किया है । मैक्समूलर ने पाईथा 


हर्ष प्रथम आये-विद्व॒त्सम्मेलन 


गोरस, म्षेटो आदि का हवाला देते हुए प्रमाणित किया है कि ज्ञान 
बिना भाषा के ओर भाषा बिना ज्ञान के नहीं हो सकती' शीलिंग 
ने भी इसका समथेन किया है' । 


भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुलेंक वाद 


एक वाद का आविष्कारक लाक ओर ऐडम स्मिथ (00277- 
57707) समथंक था उस बाद को (॥609ए7 06 (.07ए2७70007॥ 
कहते हैं । वह बाद यह है कि प्रारंभ में मनुष्य गूँगे थे। विचार- 
परिवतन शरीर के अबयबों के संकेत से करते थे। कभी मुँह 
बनाकर ओर कभी उेगलियों के संकेत से | पीछे कुछ चिह्न निश्चित 
कर के उन के अथ परस्पर की सलाह से कल्पना कर लिये। इस 
पर आचक्चोप हो सकता है कि जब शब्द और अर्थ अनिश्चित थे 
तो सलाह केसे की ओर अथे किस भाषा में नियत किये क्योंकि 

उस समय भाषा तो कोई थी नहीं । 
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उपोद्घात ६९ 


एक दूसरा वाद है जिसे ( (27077900 906४८ ६6079 ) 
कहते हैं । इस वाद का विवरण यह है। “सबसे प्रथम मनुष्य 
ने जब बोलना शुरू किया तो अपने समीपवर्ती जीवित प्राणियों 
की आवाज़ की नक़ल की ओर जिन की आवाज़ की नक़ल कर 
के बोलना शुरू किया था पीछे वे शब्द, उन्हीं जन्तुओं के नाम 
हो गये । इस प्रकार के अनेक' छोटे मोटे वाद हैं जो भाषा का 
प्रारंभ प्रकट करने के लिये गढ़े गये हैं परन्तु उनका मूल्य तुक 
बन्दियों से अधिक नहीं । इन और इस प्रकार की अन्य तुक 
बन्दियों से, भाषा की उत्पत्ति जैसे जटिल प्रश्न के हल करने का 
यत्र, सगठष्णा से प्यास बुकाने की सदश है। भाषा की उत्पत्ति 
के इस प्रकार के यत्नों को निस्सार सममते हुए, स्वीकार करना 
पड़ता है कि ज्ञान के सदृश, भापा भी दैवी महिमा है और 
इश्वर ही की देन हे । 

वेद का नित्यत्व 

ऋग्वेद में एक जगह एक मंत्र इस प्रकार आया है:-- 

(१) दा ओर वादों का विवरण इस प्रकार हैः-- 

( १) व॥/॥70]००४०॥७)| (०००7४ । मांसिक भार्जों के 

(२) 080ए-५४०ण ॥१॥४॥6०"ए । प्रकट करने के आवेश 
में मुंद से अचानक शब्दों का निकल पड़ना जैले हा ! दवा !! 
या वाह ! वाह !! इत्यादि 


७० प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


“तस्मेनूनमभिद्यये वाचा विरुप नित्यथा । 
वृष्णो चोदख सुष्डुतिम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद ८।७६।६। ) 
इस में वेद को इेश्वरीय वाक्य और नित्य कहा है । इसी की 
पुष्टि बेदान्त दशन में “अतण्व च नित्यत्वम्‌ ॥ (वेदान्त १।श२९) 
सूत्र द्वारा की गई है । महाभारत में एक जगह इसी प्रकार की 
बात कही गई है:-- 
अनादि निधना नित्यावागुत्सष्टा खयम्भुवा । 
आदो वेदमयो दिव्यायतः सवोः! प्रश्नत्तय; ।॥ 
( म० भारत १२।२३३२१२४ ) 
अथ्थात्‌ सृष्टि के आदि में स्वयंभु परमात्मा से ऐसी वाणी- 
बेद निकले जिनका न आदि है, न अन्त, जो नित्यनाश रहित ओर 
दिव्य हैं । उन्हीं से जगत में सब प्रवृत्तियों का प्रकाश हुआ है। 
फिर एक जगह कहा गया है:-- 


. खयम्भुदेव भगवान वेदोगीतस्त्वया पुरा । 
शिवाद्या ऋषि पय्थन्ता; स्मतौ"5स्थनकारका; ॥ 


अथोत्‌ हे स्वयम्भु भगवान ! पुरातन काल में वेद आप ही 
के द्वारा गाया गया था। शिवि से लेकर ऋषियों तक उस (वेद ) 
के स्मरण करने वाले ही हैं। कर्त्ता नहीं । 


उपोंद्घात ७१ 


कुल्लूक भट्ट ने भी इसी सिद्धान्त का समथेन किया हे। उस 
के वाक्य ये हें:--प्रलय कालेडनि सूक्ष्म रूपेण परमात्मनि वेद 
राशि: थ्वित:” अथात प्रलय काल में भी वेद सूक्ष्म रूप से इेश्वर 
में स्थित रहते हैं । 

“मेघा तिथि” ने भी लिखा है “नेव वेदाः प्रलीयन्ते महा 
प्रलयेडपि ॥ अर्थात्‌ महाप्रलय में भी वेद उपस्थित रहते हैं । 

गीता में भी इसी का सम्ेन किया गया है:--- 


कम ब्रद्मोदमव' विद्धि ब्रह्माक्षर सछुद्धवम ॥ 
( गीता ३१५ ) 
अर्थात कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म -वेद से हुई और वेद इंश्वर से 
उत्पन्न हुये हैं ॥ 
सांख्य ने भी वेद को अपोरुपेय कहा है (देखो सांख्य ५४६ ) 
ओर पूव मीमांसा में उसके नित्यत्व का प्रतिपादन किया गया 
है। ( देखो पूब मीमांसा ११२९ ) 


क्या वेद में ऋषियों के नाम हें ! 
जमदाग्नि, वाशिष्टादि शब्द वेदों में आये देख कर किन्हीं 
को सन्देह होता है कि उन ( बेदों ) में ऋषियों के साम आये हैं 
इस का समाधान महर्षि जैमिनि ने निम्न सूत्रों के द्वारा किया है:-- 
आख्या प्रवचनात्‌ ॥ पूवमीमांसा | १। १। ३० 
परन्तु श्रुति सामान्य मात्रम्‌॥ १। १। ३१। 
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अर्थात्‌ वेद में जमदग्नि आदि शब्द सामान्य ( यौगिक ) शब्दों 
के तोर पर प्रयुक्त हुए हैं पीछे से यह लोगों के नाम भी पड़ गए। 


शतपथ ओर जमदग्नि आदि शब्द 


शतपथ में वेद में आये जमदग्ति आदि शब्दों के अथ इस 
प्रकार किये गये हैं :-- 

जमदग्नि 5 आँख ( शतपथ ८। १।२।३। ) 

वशिष्ठ >प्राण (,, ८5।१।१।६) 

भारद्वाज मन (,,5८।१।१।९।) 

विश्वामित्र कान ( ,, 5। १।२।६। 

विश्व कमेन--वाक ( ,, 5। १।२।९) 

इसी प्रकार से शुनः शेप के अथ निरुक्त में विद्ान्‌ किये गये 
हैं । देखो निरुक्त ३। २। 


ऋषि दयानन्द प्रतिपादित वेदा्थ शेली ओर 
मेक्स मुलर 


ऋषि दयानन्द ने निरुक्त, पूव मीमांसा और शत पथादि 
ग्रन्थों का, उपयु क्त भाँति अनुकरण करते हुए, प्रकट किया है कि 
वेद में इतिहास नहीं इस लिए कि वेद के सभी शब्द योगिक 
हैं मेक्‍्समूलर ने एक जगह आश्चये है कि पश्चिमी विद्वानों 
की निर्धारित शैली के विरुद्ध ऋषि दयानन्द की शैली 
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का समथन किया है, उसने लिखा है कि वेदों में आये 
हुए, ऐसे शब्द जो आज ऋषियों के नाम के लिये भी प्रयुक्त हुए 
हैं व्यक्तियों के नाम या खिताब आदि नहीं हैं ' । 


राथ भी इस शैली के समथन में 


राथ ने अपने प्रसिद्ध कोश के सात भागों में से पहले भाग 
के ४ से ६ प्रष्ठों में जो कुछ लिखा हे उसका सार यह है :-- 
वेदाथ का उद्देश सायणादि कृत अर्था का ग्रहण करना नहीं 
बल्कि उन अर्था का जो वेदिक ऋषियों के मन में था, हूँ ढ़ना 
है। सायणादि अपने समय के विचारों के प्रतिबिंब, वेदों में 
देखते हैं:--सत्य बेदाथ प्रायः सभी विद्वान्‌ चिरकाल से भूल 
गये थे, अतः अपने अपने समय के धामिक विचारों का समावेश 
बेदाथे में करते आये हैं।” 


राथ की इस सम्मति पर गोल्डस्टकर तो बहुत अप्रसन्न 
हुआ था परन्तु हिटनी (॥ ४४ ४८०॥8]900० ० ६॥6 
७८००० 9४ ए७ए॥॥४४०५) जे, म्यूर ( ()0॥6 वापशफाशबांणा 





्जताण। अंक बमन्‍न्‍कबक, 
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१, 'द्धा88 8786 $0 96 #0प्रापे जञा ॥0 ५608 ६5 ॥॥ 
शलछ8, 7 8 87] गांव 5806 ह९ए ॥6ए९/" 80007 85 
89९88 68 ॥07 पए6॥ 85 9709067/ ।१8॥765 ; ध6फए 8॥"6 
0'88॥0 ॥6067  ए७ फ06७॥ 0" 870006प पे6छ्वा, 
(3॥00॥॥6 3.७॥8)]द9॥ 7॥॥67"9प्रा'8 90. 287.) 
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० 6 ४९०१० 9४7 4. एाणं ) और बीवर ( ]7तांधवा! 
शा5व07 ०५ ५४८००) ने अपने अपने ग्रन्थों में राथ के उपयुक्त 
अशतय को एक प्रकार से स्वीकार किया है। 


“मन्त्र कृत” शब्द पर विचार 


बेद मंत्रों के साथ जो मन्त्र रृष्टा ऋषियों के नाम लिखे चले 
आते हैं उन को कई विद्वान्‌ मंत्र दरृष्टा नहीं अपितु मन्त्र कर्ता 
मानते हैं। मूर ने अपने एक ग्रन्थ ( 0प8ा॥4) धारा 
९४६४ ४०! वा ) के तीसरे प्रकरण में ८० के लगभग मन्त्र 
दिये हैं जिनमें “कु” ओर “तक्ष” बनाना धातुओं के प्रयोग 
हुए हैं । 

“पंच विंश” ब्राह्मण ( देखों १३।३। १४) और ण्तरेय 
ब्राह्यण ( देखो ६। १। १) में भी मंत्र कृत शब्द का प्रयोग 
हुआ है :-- 

तैत्तिरीयारण्यक प्रपाठक ७ अनुवाक एक में भी मंत्र कृत शब्द 
आया है। उपयुक्त विद्वान अपने पक्ष की पुष्टि में ये और इसी 
प्रकार के हवाले दिया करते हैं। परन्तु सायणादि पौराणिक 
विद्वान तक इन विद्वान के पक्त का समर्थन नहीं करते। यहाँ दो 
एक उदाहरण दिए जाते हैं :- 

(१) उपयुक्त तैतिरीयारण्यक (४। १७ में प्रयुक्त वाक्य 
इस प्रकार हैः-- 
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“नमो ऋषिश्यो मन्त्र कूदृम्यों मन्त्र पतिभ्यः”॥ 
इस का भाष्य करते हुए सायत्णाचाय्य ने इस प्रकार 
लिखा है:- 
“मंत्र कदृभ्य: मंत्र, कुवन्तीति मंत्र कृतः। यश्यप्य 
पोरुषेय वेदे कतोरों न सन्ति तथापि कल्पादावीदरा 
नुग्रहेण मंत्राणां लब्धारो मन्त्र कृत्युच्यन्ते” ॥ 
स्पष्ट है कि मन्त्र ग्रहण कतो ( अग्नि, वायु आदि ) ऋषियों 
को सायण मन्त्र कर्ता शब्द से ग्रहण करता है। उसने उपयुक्त 
सिद्धान्त की पुष्टि में किसी स्मृतिकार का निम्न वाक्य भी 
दिया है: ज-+ 
युगान्तेडन्तहि तान्वेदान्सेतिहासान्महषेयः । 
लमिरेतपसा पूव मनुज्ञाता: खयं खुवा ॥ 
अर्थात्‌ युगान्त में लोग हुए वेदों को, ऋषिगण आपने पूष 
संचित तप से प्राप्त करते हैं। इस वाक्य को उद्धुत करते हुए 
सायण लिखता:-- 


“तल एवं महर्षयः ( आरिन वायु आदि ) 
संप्रदाय,प्रशृत्या मंत्राणां पालनां मन्‍त पतयेन्युच्यन्ते ॥ 


अर्थात्‌ उन्हीं वेदों को प्राप्त करनेवाले ऋषियों को “मंत्र- 
पति” भी कहते हैं । 
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(२) सपऋषिमन्त्र कृत:” । ऐ० ब्राह्मण ६॥१।१ 
इस पर सायणाचार्य्या ने टीका करते हुए लिखा हैः-- 
“ऋषि: अतीन्द्रियाथे मन्त्र कृत” ( कु” धातुस्त्वत्र दश- 

नाथे: ) मंत्रस्यदष्टा । 
अर्थात्‌ इस वाक्य में 'कऋ” धातु दशन के अथ में प्रयुक्त है 
ओर सय ऋषि मन्त्र क्रत-मंन्त्र दृष्टा है। 


(३) यास्काचाय्ये ने भी सायण के उपयुक्त भाव का समर्थन 
किया है :-- 


“ऋषि दशनात्स्तोमान्द्द्शेत्यौपमन्यवस्तदू यदेनां 
स्तस्तपरयमानां ब्रह्म स्वधम्भव भ्यानषेत ऋषयो5मरव॑ 
स्‍्तटषाणामसत्वमिति विज्ञायते ॥ ( निरुक्त २३२ ) 


अर्थात्‌ ( पश्यतिहयसो सूच्मान अथोन्‌ ) ऋषि मंत्र के 
सूच्म अर्था' को देखता है इस लिए उसे ऋषि कहते हैं। ओप- 
मनन्‍्यव का सत है कि जो स्तोम"-वेद मंत्रों को तपश्चय्यां से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा देखे उसे ऋषि कहते हैं । 

(७) तै० आ० २।९। १ में भी ओपमन्यव के वाक्य 
इसी प्रकार के मिलते हैं:-- 


३ पृदनींस्तपरपमानां + 
अजान ह वे पृदनींस्तपरपमानां ब्रह्म स्वयम्मभ्या 
न्षेत्त दृष्ययो5मवत्‌ तदषोणारृषित्वम ॥ 
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अर्थात्‌ वेद ( त्रह्म ) को ( स्वयं भू ) जो बिना किसी के रचे, 
स्वयं ( इश्वर द्वारा ) प्रकट होनेबाले, ( आभ्यानषत ) बिना पढ़े, 
अपने विशेष तव के कारण ऋषियों ने देखा यही ऋषियों का 
ऋषित्व है । 

(५) ऋषि गतो धातु से ऋषि शब्द बनता हे--ऋषि 
दयानन्द ने उणादि कोश में उसका अथ इस प्रकार किया है '-- 
ऋषति गरछति, प्राप्पोति जानाति वा स ऋषिः ॥ 

( उणादि कोश ४७ । १२। ) 

(६ ) निरुक्त में एक जगह लिखा है :-- 


“उ्ाक्षात्कूत धरमोणाऋषियो बनूवू) ते5वरेभ्यो5 
साक्षात्कृतधर्मेब्यःउपदेशेन मम्त्नान्सम्प्राद। ॥ 
( निरुक्त १। ६ ५। 

अथात धमे का साज्ञात करने वाले ऋषि होते हैं ओर 
जिन्हों ने धमे को साक्षात नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिये 
मंत्रों का उपदेश किया हे । 

उपयुक्त उद्धरण स्पष्ट करते हैं। ऋषि मन्त्र कर्ता नहीं 
थे अपितु मंत्रों का साज्षात करके उमका उपदेश ओर 
प्रचार करने वाले थे ओर यह कि “मंत्र” कृतं” में “क्र” 
धातु दशन अथ में हैं ओर इस लिए मंत्र कृत शब्द के अथ 
मंन्त्रद्रष्टा ही हैं । 
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सन्त्रक्रम 
निरुक्त में लिखा हे-- 
“श्रुति तोडपितकेतो न तु एथक्त्वेन मन्त्रा 
निर्वक्तब्या; प्रकरणश एवतु निवेक्तव्या: ॥ 
( निरुक्त २३। १२) 
भाव इस का यह है कि चादे मंत्रारथ ब्राह्मण ग्रंथों आदि के 
प्रमाण से करें चाहे युक्ति ओर तक का आश्रय लेकर करे परन्तु 
प्रत्येक। दशा में, प्रकरण से अलग कर के, मंत्रों का अथ न करें। 
इस से साफ़ जाहिर है कि मंत्रों का जो क्रम है। उसी के अनु- 


सार प्रकरण को देख कर ही मंत्राथे ठीक हो सक्ता है। क्रम ओर 
प्रकरण से अलग करके नहीं । 


--नारायण स्वामी 





ऋषि दयाननन्‍द की वेद भाष्य शेली 


लेखक 
ओर पं० धमेदेव जी सिद्धान्तालंकार 
विद्यावाचस्पति बंगलोर 


किसी सुप्रसिद्ध मान्य आचाये के वेदभाष्य की आलोचना 
करना सामान्य मनुष्यों के लिये बड़े साइस का कार्य है। ऋषि 
दयाननद्‌ जैसे योगिराज महाविद्वान्‌ के भाष्य के गुणदोषों का 
विवेचन करना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का काये नहीं इस बात 
को में भल्ती भान्ति जानता हूं। इस श्रकार की विवेचना के किये 
जितनी योग्यता की आवश्यकता है मुझ में उसका अभाव है; 
तथापि अपने वेद्भाष्य के स्वाध्याय के परिणाप्र को संक्षेप से कुछ 
आप के सामने रखना उचित समझता हूं जिससे खाध्याय शील 
विद्वान आशा है कुछ लाभ उठा सकेंगे। 


ऋषि द्यानन्द की वेद भांष्य शैली पर विचार करने से पूव 
ऋषि के वेद विषयक्र मनन्‍्तव्य का निर्देश करना अनुचित न होगा। 
७९ 
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(१) प्राचीन सब शासत्रकारों की तरह ऋषि दयानन्द्‌ का यह 
विश्वास था कि बेद्‌ इश्वरीय ज्ञान है, जिसका मज्शलमय करुणा- 
सागर भगवान ने मनुष्यमात्र के हित के लिये उपदेश किया, अतः 
वेद धर्म ओर विज्ञान का मूल है जिस के अन्दर मनुष्य की 
वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रोय उन्नति के सूचक 
सब तत्त्व पाये जाते हैं। इस सिद्धान्त की पुष्टि ऋषि ने अनेक 
प्रबल युक्तियों के द्वारा भी को है । 

(२) बेद्‌ इेश्वरीय ज्ञान होने ओर सृष्टि के प्रारम्भ में उनका 
प्रकाश होने के कारण नित्य हैं, अत: उनमें आनित्य इतिदह्दात 
नहीं हो सकता । वेद में पाये जाने वाले वसिष्ठ विश्वामित्र अत्रि 
जमद्मप्ि भरद्याज आदि शब्द व्यक्ति विशेष वाचक नहीं किन्तु 
गुण विशिष्ट वाचक हैं । 

(३) वेदों में उपयेक्त शब्द योगिक वा योगरुदढ़ि हैं बेबल रुढ़ि 
नहीं । लोकिक संस्कृत के अनुसार रुढ़ि मान कर उन को व्याख्या 
करना ठीक नहीं । 

(४) वेदों की शिक्षाएं अत्यन्त पवित्र उच्च ओर सावभोम हैं। 

यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि उपयक्त सिद्धान्त स्वामी 
दयानन्द जी के कपोल कल्पित नहीं किन्तु सभो प्राचीन शाख्रकारों 
ने उन को स्वोकार किया है। “तद्बचनादाम्नायस्थ प्रामास्यम” 
अतएव च॒ नित्यत्वम! (वेदान्त) “धर्म जिज्ञासा मानानां प्रमाय॑ 
परम॑ श्र्‌तिः॥” ( मनु ) “वेदोअखिलो धर्ममरूलम” ( मनुः ) इत्यादि 
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सेकड़ों बचनों द्वारा इन्हीं सिद्धान्तों का समर्थन द्वोता है। “तत्न 
नामान्याव्यातजानीति नैरुक्त समयः” “नामजधातुजमाह निरुक्त ? 
(महाभाष्य) इत्यादि बचनों में सब वैदिक शब्दों को यौगिक 
स्पष्टतया बताया गया है ओर यही वेदों के व्याख्यान की प्राचीन 
शेल्ी है जिसे नैरक्तिक पद्धति के नाम से कहा जाता है। पूर्बमी- 
मांसा के “वेदांश्रेके समिकष पुरुषाख्या:” (१।१।२७) अनित्यद्शंनाध्य 
( ॥॥१२८ ) इत्यादि पूव पक्ष रख कर उसका स्पष्ट उत्तर 
दिया गया है कि '“आख्या प्रवचनात! ( १।१।३० ) “परन्तु श्र्‌ति 
सामान्यमात्रम” अर्थात्‌ वेदों में जो नाम प्रतीत होते हैं वे व्यक्ति 
विशेष बाचक नहीं हैं किन्तु तत्तद्गुण विशिष्ट किसो भी व्यक्ति 
के लिये उन का प्रयोग हो सकता है। इससे ऋषि दयानन्द के 
इस विषयक मन्तव्य की निस्सन्देह पुष्टि होती है । अन्य मन्तव्यों 
के समथेन में भी सेंकड़ों शाब्लीयप्रमाणों को उद्धत किया जा 
सकता है किन्तु विषय विस्तार के भय से यहाँ ऐसा करना उचित 
नहीं प्रतीत होता | यहां यद लिखना अप्रासद्धिक न होगा कि 
सायणाचार्य उब्बटादि पोराणिक भाष्यकार भी इस विषय में 
सहमत हैं कि वेद अपोरुषेय ओर नित्य हैं। श्रीसायणाचाय ने 
अथव भाष्य के उपोद्धांत में स्पष्ट लिखा है कि “तस्मादपोरुषेय- 
स्वानित्यव्वाद्‌ विवज्षिताथंत्वाच्च कृत्स्नस्थापि वेद्राशेश्रह्नवेद्स्यापि 
व्याख्येयतासिद्धि: ॥? इतना हो नहीं वेद भाष्य के प्रारम्भ में 


प्रायः सबत्र उन्होंने । यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्य+खिल॑ जगत 
6 





प्र प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


॥ 
निरमेम तमहं वन्दे विद्यातीथमहेश्वम्‌ ॥ इस जोक का उल्लेख 
किया है जो वेदों को इश्वर का निश्चास रूप बताता है । ऊपर मेंने 
जिन मीमांखा सूत्रों का निर्देश किया है श्रीसायणाचार्य ने ऋग्वेद 
आध्य के उपोद्धात में उन्हीं को उद्धुत करते हुए लिखा है । 

“यदप्युक्त प्रमगन्दाद्यतित्यं संयोगान्मन्त्रस्यानादित्वं न स्यादिति 
तत्रोत्तरं सूत्रयति--उक्तश्वानित्यसंयोंग इति। तत्र पूबपक्षे वेदानां 
पौरुषेयत्व॑ वक्कतु युक्क॑ काठक॑ कालापकमित्यांदि पुरुषसम्बन्धामि- 
धानं हेतृकृत्यानित्यद्शनाच्चेति हेत्वन्तरं सूचितं तस्यायमर्थ:-- 
बबर: प्रावाहणिरकामयत इत्यनित्याना बबरादीनामथानां दशना- 
त्ततः पूवमसत्त्वात्पोरुषेयो वेद इति। तस्‍्योत्तरमेव॑ सूचितमू-- 
“परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमू इति। तस््यायमर्थ: यत्‌ काठकादि 
समाख्यानं तत्प्रवचननिमित्तं, यत्तु परं बबराद्यनित्यद्शनं तच्छब्द- 
सासान्यसात्रं नतु तत्रानित्यों बबराख्यः कश्रित्‌ पुरुषो विवक्षित: 
किन्तु बबर इति शब्दानुकृति: तथा सति बबर इति शब्दं कुबन्‌ 
वायुरमिधीयते स च प्रावाहणि:--प्रकर्षण वहनशीलः; एब्मन्यत्रा 
प्यूहनीयम्‌॥ 

ऊपर के उद्धरण में श्रीसायणाचय ने स्पष्ट बताया है कि वेदों 
में अनित्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं पाया जाता उनके इतिहास 
की तो बात द्वी अलग है | किन्तु आश्रये की बात यह है कि 
वेदभाष्य भूमिका में इस प्रकार लिख कर भी वेदभाष्य करते हुए 
सायण वेदों में हजारों अनित्य इतिहासों का प्रतिपादन करते हैं 
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ओर सैकड़ों असम्बद्ध ओर अश्लोल कथाएं लिखते हुए वे तनिक 
भी सक्लोच नहीं करते | ऋ० ११२६ के आगधिता: परिगधिता उपो- 
पमे परामृश ऋ० १०९५ के त्रि: स्ममाह: अथयो वेतनेन ऋ० १०८६ 
के न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषों विजुम्भते। इत्यादि सूक्तों के सायण 
कृत भाग्य इतने अश्लील और अनाचार पूर्ण हैं कि उनको किसी 
सभ्यमण्डली में उद्धत नहीं किया जा सकता,। अन्य बातों को 
छोड़ भी दिया जाए तो पररपर विरोध के कारण ही सायणाचाये 
की इस तरह की व्याख्या सबंधा अमान्य है इसमें कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । सायणादि भाध्यों में एक ओर बात को देख कर 
किसी भी विचारशील निष्पक्षपात सज्जन को अ्राश्रये हुए बिना 
नहीं रह सकता वह यह हे लि यद्यपि सायणाचाये तथा उब्बट 
महाधीरादि वेदों को अपोरुषेय नित्य तथा इश्वर के निश्वास रूप 
मानते हैं तथापि उनके भाष्य के अनुसार वेदों में कोइ सावभोम 
उच्च शिक्षाएं नहीं पाई जातीं | वे हज़ारों देवी देवताओं की पूजा 
ओर यज्ञ यागादि ( जिनमें पशु यज्ञ भी शामिल हैं ) से भरे हुए 
हैं जिनकां फल्न खर्ग बताया जाता है। इसके विपरीत स्वामी 
दयानन्द जी वेदों में मनुष्य मात्र की सबतो मुखी उन्नति के द्योतक 
अत्यन्त उदात्त तक्त्तरों का अपने वेद भाष्य में स्पष्ट प्रतिपादन करते 
हैं। उनके सम्पूर्ण वेद भाष्य में कहीं भी अपने मन्तव्यों का विरोध 
नहीं पाया जाता | इस दृष्टि से श्री सायणाचाये ओर खामी दया- 
नन्द जी के वेद भाष्यों की तुलना करते हुए वतेमान काल के सुप्रश्तिद्ध 
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इस उद्धरण में सायणाचाये की विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए 
श्रीयुत अरविन्द ने बताया है कि उनके भाष्य का सामान्य बुद्धि से 
प्रायः विरोध पाया जाता है उनकी बिद्वत्ता निशायक शक्ति ओर 
समालोचनात्मक निरीक्षण से प्रथक हो गई है ओर वेद मानन्रों के: 
झर्था को पूर्व कल्पित कथाओं में चरितार्थ करने का वहाँ यत्न पाया 
जाता है । श्रीयुत अरविन्द जैसे ख्॒तन्त्र बिचारक सायशभाष्य के 
विषय में क्यां विचार रखते हैं इसे दिखाने के लिये यह €८द्धरण 
दियां गया है | खामो दयानन्द्‌ जी के भाष्य क्रम को वे बढ़ी 
प्रशंसा करते हैं ओर उनके समालोचकों को मुँह तोड़ जबाब देते 
हुए वे कहते हैं कि वेद भाष्य बेदिकधम विषयक कल्पना की 
सत्यता पर निभेर है। यहाँ स्वामी द्यांनन्‍द का बिचार विल्कुल 
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स्पष्ट ओर अखण्डनीय है कि वेद एकेश्वर वाद का प्रतिपादन 
करते हैं जिसके स्पष्ट प्रमाण एक सहिप्राबहुधा वदन्ति इत्यादि 
सहस्नों वेद मन्त्र हैं जो सारे वेद में स्थान २ पर पाये जाते हैं। 
इसलिए यह सब स्वामी द्यानन्द की अपनी कपोल कल्पना नहीं । 
“प6०० ॥8ए शाक्षावे!8 ए०छ व बा. ००७७, 48 प्राण 
7९5फ7प07880]0.” 
इस्र विषय में अधिक उद्धरण देने के प्रलोभन का त्याग करते हुए 
में ऋषि दयानन्द्‌ की वेद भाष्यशैली को विशेषता और उसकी 
समालोचना पर प्रकाश डालना चाहता हूँ । 

ऋषि के वेदभाष्य देखने से यह बात स्पष्ट प्रतीत होतो है कि 
वे प्रायः प्रत्येक मन्त्र के आध्यात्मिक ओर भोतिक ये दो अथे 
मानते थे। इनमें से आध्यात्मिक अथे के त्रह्मपरक होने के कारण 
उसकी प्रधनता कही जा सकती है। क्योंकि अप्नि इन्द्र मित्र 
वरुण जातवेदा आदि शब्द प्रधानतया परमात्म-बाचक हें जैसे 
कि “इढ्रं मन्नं वरुण अ्रभ्नि माहुरथों द्व्यः स सुबर्ण गरूमान्‌ एक सद्ठिप्रा 
बहुधा वदन्त्यजि यम मातरिश्वान-साहु ॥”” (हऋ० १।१६४।४७) “तदेव 
अभिस्तदा दित्य स्तद्‌ वायुस्तादु चन्द्रमाः। तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता 
आपःस प्रजापितः ॥” (यजु ३२।१) इत्यादि मन्त्रों से स्पष्ट है। ऋग्वेद 
के प्रथम मण्डल के प्रथम सूकत की व्याख्या करते हुए जिसका 
देवता अग्नि है स्वामों जी ने स्पष्ट लिख दिया है श्रत्रामि शब्देन 
परमार्थ व्यवद्दार विद्यासिदये परमेश्वर भौतिकों द्वावथ गह्यते ॥” 
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( प्ृ० १४ ) अग्नि देवता वाले प्राय: सारे सूक्तों को व्यख्या में 
ऋषि ने आध्यात्मिक आधिभौतिक अथवा आधिदेविक अथे 
का निर्देश किया है | वस्तुतः मन्त्रों में इस बात के स्पष्ट 
चिन्ह पाये जाते हैं कि ये सब मन्त्र जिनका अग्नि देवता 
है भोतिक अचेतन अप्नि परक नहीं हो सकते उदाहरणार्थ “ईडे 
अभि विपश्चितंगिरायज्वस्थसाधनम्‌ | शुष्टीवानमधितावानम्‌ ॥ (ऋ० 
३।२७१२) “अप्नि होतार प्रवृणे मियेघे गृत्स कवि विश्वविद्मूरम ॥ 
( ऋ० ३॥१६।१ ) अभिनाप्निः समिध्यते कविशृद्प्रति गरुवा साक॑ हि शुच्िना 
शुचिः प्रशास्ता ऋ्रतुना जनि । विद्ठां अस्य बता ध्रुवा वया इवा नुरोहते ४ 
( ऋ० २।५१४) होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवों देवान्‌ यजत्वस्‍्िरहेन्‌ ॥ 
( ऋ० २॥३॥ ) इत्यादि मन्त्रों में अ्प्रि के लिये 
विपश्रित्‌, ग्रृत्स ( मेधावी ) विश्ववित्‌ ( सबज्ञ ) अमर अर्थात्‌ 
विद्वान सुमेधा अथवा बुद्धिमान इन विशेषणों का प्रयोग 
पाया जाता है। ये विशेषण यदि निरर्थक ओर मूखता पूर्ण न 
माने जाएं तो यही स्वीकार करना पड़ेगा कि अप्रि शब्द का 
प्रयोग भोतिक अप्रि के अतिरिक्त वेद में इश्वर जीव विद्वान्‌ 
नेता विशेषतः ब्राह्मण इत्यादि के लिये भी द्वोता है। स्वामी 
दयाननद जी ने अप्नि के इसी प्रकार के अनेक अथे अपने 
भाष्य में दिये हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में अप्रि, शब्द के बहुत से अथे 
दिये हैं. जिनमें से मुख्य ये हैं। आत्मैवाम्ि:॥ श० ६॥७१२०॥ 
अम्रिवें देवानां मदुह्दयतमः | श० १॥६९।२०। अग्रिवें 
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रेतोधा ॥ ते० २११२।११॥ इयं प्रथिवी हग्नि:॥ श०६१११४॥ 
वागेबाप्रि: श०३।२:२।१३ ॥ अग्निवें पाप्मनाउवहन्ता | श०२॥३।३। 
१३॥ पुरुषो5ग्नि: || श०१४।४।१६ योषा वापिः ॥| श०१४॥९१।१ ६ 
मन एवाप्मिः॥ श०१०१२॥३ प्राणो वाप्रिः॥ श०९५।१।६८ बीये 
वाप्ि: ॥ ते०१७२।२॥ ब्रह्माप्मि:।। श«१३।३।१९। अग्ने महा असि 
ब्राह्मण भारत ॥ को ० ३।२॥ श० १।४।२१२॥ एषवा अम्मिवेंश्वानरो यदु 
ब्राह्मण: ॥ ते ० २१।४।५॥ इस प्रकार ओर भी अग्नि शब्द के 
बोसों अथ हैं जिनसे ऋषि दयानन्द्‌ के ही भाष्य की पुष्टि होतो 
है। यहाँ केवल निर्देश कर दिया गया है जिससे ज्ञात हो जाए कि 
बेदिक शब्दों के ड्ितने भमिन्‍न २ अथ दो जाते हैं। जो लोग 
लौकिक संस्कृत के आधार पर वेद मन्त्रों का अथ करना चाहते 
हैं अथवा ऋषि दयानन्द के भाष्य में अमप्रि आंदि पदों के अनेक 
अथे प्रकरणानुसार देख कर उसकी समालोचना करने में ज़रा 
भी नहीं हिचकचाते ओर उसे स्वामी जी की मन घड़नत कल्पना 
मानते हैं उन्हें अप्नि के इतने भिन्न २ अर्था पर ध्यान देना 
चाहिये। 

वास्तव में यह वोदिक शब्दों ओर मन्त्र रचना की बड़ी 
विशेषता है ( जो ऋषि दयानन्द के भाष्य से स्पष्ट विद्त होती 
है ) कि उनके द्वारा एक ही समय में अनेक अध्यात्मिक अ्रधि- 
भोतिक और अधिदेविक विषयों का ज्ञान हमें उपढ़ब्ध हो सकता 
है यदि हमें बेदिक शैली का ज्ञान हो। ऋषि दयानन्द्‌ ने बहुत 
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जगह इस विषय को अपने भाष्य में स्पष्ट किया है उदाहरणाथे 
ऋ० १११३ को जिसका देवता उषा है ऋषि ने ख्री विषयक भी 
लगाया है । 

स० १२ यवायद्‌ द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुमझली बिंश्नती देववीतिमिहाद्योषः श्र छतमा व्युच्छ ॥ इस मन्त्र की 
व्याख्या में उन्होंने लिखा हे। यथोपास्तमों निवाय प्रकाश प्रादुर्भाव्य 
धामिकान्‌ सुखयित्वा सर्वान्‌ प्राणिनः आल्ट्वादयति तथैव विद्याधमंप्रकाशवत्यः 
शमादिगुणान्विता विदुष्यः स्वपतिभ्यो5पत्यानिकृत्वा सुशिक्षयाउविद्यान्धकार 
निवाय विद्यार्क प्रापय्य कुलं सुभूषयेयुः ॥ इसमें सन्देह नहीं हो सकता 
कि उषा देवता वाले मन्त्रों में इस प्रकार के प्रायः विशेषण आते हैं 
जो स्रोपरक हीं धुसज्ञत होते हैं। उपयुक्त मन्त्र में प्रयुक्त यावयदू 
देष ( को दूर करने वाढ़ी ) ऋतपाः (सत्य की रक्षा करने वाली) 
सूनूता इेरयन्ती ( श्वत्य और मधुर वाणी का उच्चारण करने 
वाली ) सुमज्जली ( उत्तम सुरमद्गभढ देने वाली ) इत्यादि विशेषण 
ऐसे ही हैं । इसलिये ऋषि द्यानन्द ने उषा का अथ जहाँ प्रातः 
काल किया है वहाँ 'सुखे निवासिनी विदुषी” इस व्युत्पत्ति को 
लेकर विदुषी ्ली भी किया है। शत० ६।१३।७ के “उषाः पत्नी! 
इस वाक्य से उस अथे का स्पष्ट समर्थन होता है। इसी सूक्त 
के म० १४ व्यज्विभिदिव आतास्वदौदप कृम्णां निशिज देव्यावः । 
प्रबोधयं रयरुणेमिरश्वे रोषा याति सुयुजारथेन ॥ इसकी व्याख्या 
में ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि यथा उषा: काष्ठासु 
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( दिशासु ) व्याप्तास्त तथा कन्या विद्यासु व्याप्नुयु: यथेयमुषा 
अन्थकार निवारण प्रकाशं जनयति तथैबेता मोख्य निवाय 
सुसभ्यतादिगुणो: प्रकाशन्ताम्‌।” इसी प्रकार अन्य मन्त्रों की 
व्याख्या है जो अत्यन्त हृदयद्गम और भावापूर है। 
कई स्थानों पर वाचक लुगन्तोपमां को ले कर ऋषि द्यानन्द्‌ 
ने प्रथिवी” आप: इत्यादि देवता वाले मन्त्रों को सत्री परक व्याख्या 
की है उदाहरणथ यजु ० ३६।१३ के 'स्पोना प्रथित्रि नोभवनृक्तरा 
निवेशनी । यच्छान: शर्े सप्रथा । इस मन्त्र का देवता 'प्रथिबी' 
है। ऋषि ने इस मन्त्र का प्रतिपाद्यविषय यों लिखा है 'पतिवता 
की इशी स्थादित्याह” प्रथिवी का अथे भूमि लेते हुए भी 'हेश्रथिवीव 
बतेमाने ख्री? इस प्रकार करते हुए भावाथे में “यथा सर्वेषां 
भूतनां सुलैश्वथ प्रदा प्थिवी वतते तथेव विदुषी पतिव॒ता स्त्री पत्यादी- 
नामनन्द प्रदा भवति ।” ऐसा उन्होंने लिखा है। “प्रथयंति 
सुखमिति प्रथिवी”? इस व्युतत्ति के आधार पर स्रीधे तौर पर भी 
प्रथिवी शब्द त्री वाचक हो सकता है पर वेद मन्त्र में दोनों अथ 
विद्यमान हैं यह ऋषि के भाष्य से भी स्पष्ट है। शतपथ ब्राह्मण 
७५|३।१।॥४ के 'मातेब वाइयं प्रथिवरी मनुष्यान्‌ बिभति? इत्यादि 
चाक्यों से ऋषि कृत भावाथ की रपष्ट पुष्टि होती है। यजु० 
३६।१४--१६ तक के मन्त्रों में 'आपः देवता है । ऋषि 
दयानन्द ने उसका विषय भी पृ्वेबत्‌ “पतिवृता की दशीस्यात्‌” 
यही लिखा है | किन्तु 'आपः इस पद के जल विषयक रपष्ट 
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अथे को भुलाया नहीं बल्कि “आपः” की व्याख्या 'जलानीव 
शान्तिशील विदुष्यः सत्ख्रियःः यह करते हुए आपोहिष्ठा मयोभुव 
स्तानऊर्ज द्धातन का भावाथ यथा सत्यः पतिब्रतः खियः स्वतः 
सर्वांन्‌ सुखयन्ति तथेव जलादूयः पादार्थाः सुखकराः सनन्‍्तीति वेद्यम्‌ । 
इन शब्दों में बताया है। इसमें भी वाचक लुगन्तोपमा का 
आश्रय लिया गया है । कई समालोचक इस प्रकार के 
अर्था' को स्वामी दयानन्द जी का मन घड़न्त समझते हैं पर मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह वेद्‌ मन्त्रों की महत्ता ओर 
गोरव का एक स्पष्ट प्रमाण है जिसको ऋषियों को सूक्ष्म बुद्धि 
ही इतने उत्तम रूप से प्रकट कर सकती है सामान्य पुरुषों को 
तो इन मन्त्रों में केवल भूमि ओर जल का वर्णन ही प्रतीत होता 
है। यहाँ इस बात का निर्देश कर देना भी अनुचित न होगा कि 
आप: का सत्रीविषयक अथे ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर 
वर्णित है यथां शतपथ १।१।९१८ में 'योषा वा आपः यह स्पष्ट 
है “अग्नि नावा आपः सुपल्यः” शं० ६।८।२॥३१ में भी ऐसा ही 
भाव है। आप्यते मुखमाभ्याः इस व्युत्पत्ति से भी उयुयक्त अथ 
का समथन होता है| अब में संक्षेप से यह दिखाना चाहता हूँ कि 
स्वामी दयानन्द जी के वेदभाष्य पर कोन २ से आत्तेप प्रायः 
किये जाते हैं ओर उनके अन्द्र कितना सार है । 

(१ सबसे मुख्य आज्षेप ऋषि के वेदभाष्य पर यह किया 
जाता है कि उन्होंने देव, इन्द्र, अम्रि, अश्विनो, रुद्र, मरुत्‌ , सर- 
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स्वती आदि शब्दों के, जो देवता वाचक थे, अथे अपनी कल्पना 
से इेश्वरमनुष्यादिपरक लगा दिये हैं । 

(२) दूसरा मुख्य आक्षतेप यह होता है कि एक द्वी देवता-विष- 
यक अन्त्रों का खामोी जो उसो सूक्त में भिन्न भिन्न रोति से 
व्यख्यान करते हैं इन्द्र का अर्थ एक ही सूक्त में कहीं ईश्वर, कहीं 
सूये, कहीं वायु, कहीं सभापति कहीं सेनापति आदि किया है। 
इसी प्रकार “अश्विनो! का अथ एक हो सूक्त में ( उदाहरणार्थ ऋ० 
१११७ में ) कहीं सभासेनेशों, कहीं कृषिकर्मविद्याव्यापिनों 
शिल्पिनो, कहीं ऋतविद्यो ख्रीपंसान्‌ और कहीं अध्यापको पदेशको 
इत्यादि किया है। इस प्रकार की व्याख्या बड़ी असह्भत प्रतीत 
होती है । 


(३) स्वामी दयानन्द्‌ जी ने वेदों में विज्ञान का मूल दिखाने 
का व्यथे भ्रम किया है। वेदों को धर्म का मूल कथब्चित्‌ माना जा 
सकता है किन्तु उनमें विज्ञान सिद्ध करने भी चेष्टा स्वामी दया- 
नन्‍द की अपनी कपोल कल्पित है। वेद का सम्बन्ध तो केवल 
पारलोकिक या आध्यात्मिक विषयों के साथ ही है । 


(४) स्वामी द्यानन्द ने यज्ञ शब्द का प्रयोग जो शिल्त कम 
अध्ययनाध्यापनादि तथा सभा सम्मेलनादि और कहीं कहीं जगत्‌ 
वा उसके व्यवहार के लिये किया है वह ठीक नहीं है । 

(५) स्वामी जी के अर्थां में खेंचातानी बहुत है। कई जगह 
अथ बिल्कुल अरपष्ट हैं तथा उनमें परस्पर सह्ृलति नहीं। उनमें 


९२ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


जी की की की की कन्आ्ा 





४०/४६/४६४४ ४/४/5/६४ 55४ 5..5.5/+.. 


'पुनरुक्ति दोष भी बहुत पाया जाता है। इसी प्रकार के अन्य 
अनेक दोष ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य पर लगाये जाते हैं जिन 
पर में अति संक्षेप से कुछ विचार प्रकट करना पर्याप्त समभता हूं। 

सबसे प्रथम खेंचातानो विषयक आक्षेप के सम्पन्ध में इमें 
इस बात को याद रखना चाहिये कि वैदिक संस्कृत का लोकिक 
संस्कृत से बहुत अधिक भेद है। कुछ उदाहरणों से जो वैदिक 
कोश निघरटु से यहां उद्धृत किये जाते हैं यह बात स्पष्ट हो 
जाएगी । (१) ढोछिक संरक्ृ॒त में प्रथिवी शब्द भूमिवाचक हो किन्तु 
निधण्टु में उसे हम अन्तरिक्ष के नामों में भी पाते हैं। (२) समुद्र 
शब्द लोकिक संस्कृत में सागर-बाचक ही है निघरटु में बह भो 
अन्तरिक्ष नामों में पठित है। (३) लौकिक संस्कृत में अद्वि पवत 
गिरि आदि शब्द पत्रत वाचक हैं किन्तु निधरदु में उनका मेध के 
नामों में पाठ है। वराह चमस ओदन अश्सा ओर असुर शब्द 
का भी जो छोकिक संस्कृत में केवड सूअर, चमचा, चावल, पत्थर 
ओर राक्षस के वाचक हैं निघण्टु में मेघ के नामों में पाठ है। (४) 
पुरीषं, विष॑ नभः, हेम, इन्दु:, सत्यम, आयुधानि इन शब्दों का 
निधर्टु में जल के नामों में पाठ है यद्यपि सब जानते हैं कि 
लोकिक संस्कृत में इनहे अर्थ सबथा प्रथक्‌ हैं । लौकिक 
संस्क्रत में अश्व का केवल घोड़ा अर्थ है पर वैदिक साहित्य 
में उसके ' बीय वा अश्यः' ( श० २।१।४।२३ ) “यजमानो वा 
अश्व:? (तै० ३९।१७।४) इन्द्रो वा अश्व: (को० १५४) “असो वा 
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आदित्यो5श्व:” (तै० ३३९२३।२) अग्निरेष यद्श्व: (शत० ६।३॥३ 
।२२) इत्यादि ब्राह्मण बचनों के अनुसार वीये, यजमान, विद्युत्‌, 
सूये अग्नि इत्यादि अनेक अथ हैं । 

आज्य शब्द का लोकिक संस्कृत में केवल घृत ही अथे है 
किन्तु वैदिक साहित्य में सत्यमाज्यमू (शत्त० ११३११) रेत 
आज्यम्‌ (ते० ३।८१२॥३) प्राण आज्यम्‌ (तै० ३८।१५२) (श० १ 
३।१११८) छुन्दांसिवा आज्यम्‌ (तै० ३।३५॥३) पशव आज्यम्‌ 
( ते० १६३४ ) “आत्मा वे यजमानस्याज्यमू” ( को० १४४ ) 
इत्यादि ब्राह्मण बचनों के अनुसार सत्य, वीये, प्राण, छन्द,. 
पशु, आत्मा इत्यादि अनेक उसके अथ हैं। इस लिये लोकिक 
संस्क्ृत की दृष्टि से वेदिक शब्दों के अथ्थ का निर्णय करना और 
भिन्न अथ करने वालों पर खेंचातानी कां दोष लगाना सबथा 
अनुचित है। हां, यदि स्वामी दयानन्द जो केवल अपनी कल्पना 
के बल पर देव अप्मि इन्द्र अश्विनो आदि के अथ कर डालते 
उन आर्थों की पष्टि में ब्राह्मणग्न्थादि के प्रमाण न पाये जाते तो 
आक्तेप को बात होती किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । 

अप्नि इन्द्र मित्र वरुणादि शरद प्रधानतया परमेश्वर बाचक हैं 
इस बात को कुछ प्रमाणों द्वारा पहले बताया जा चुका है। 
“यो देवानों नामधा एक एवं त॑ संग्रश्न भुवनायन्त्यन्या ।? 

इत्यादि और भी अनेक स्पष्ट प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं । 'इन्द्र” 'देव” शब्द का प्रयोग वेदों में सदाचारी 
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कपोल कल्पना नहों है श्रपितु .विद्वांसो हि वे देवा: (शत०३।७ 
३।१०) सत्यसंद्विता वैदेवा: (ऐ०१६) सत्यमया उ देवा: (को ०२॥८) 
अपहतपाप्मानो देवा: (श०२।१३।४) धम इन्द्रो राजेत्याह तस्य 
देवा विशस्त इस आसत इति क्रोत्रिया अप्रतिग्राहका उपसमेता 
भवन्ति यद्स्मिन बविश्वे देवा असीदुस्तस्मात सदो नाम तड 
एवा स्मिन्नेते ब्राह्मणा विश्वगोन्नी सीदन्ति” ( शत०३॥५॥३॥५ ) 
( शत० १३॥४।३१४ ) इत्यादि बचनों से स्पष्ट उसको पुष्टि होती 
है। देवो दानादू वा दीपनाद वा द्योतनाद्‌ वा यरुल्यानो भव- 
तीति वा इस निरुक्ति को भी यहां ध्यान में रखना चाहिये। अब 
इन्द्रादि शब्द मनुष्य वाचक होते हैं वा नहीं इस विषय की थोड़ी 
सी विवेचना की जातो है | सायणाचार्यादे पोराणिक भाष्यकार 
इन्द्र को देवाधिपति और खगलोक वासी मानते हैं किन्तु स्वामी 
दयानन्द जी ने उसके शअथे परमात्मा आत्मा सभापति (राजा) 
सेनापति सूये विद्युत्‌ इत्यादि के किये हैं। परमात्म-वाचक 
इन्द्र शब्द है इसके लिये प्रमाण दिये ही जा चुके हैं इन्द्रित्यादि 
शब्दों को देखते हुए जिनकी व्युत्पत्ति पाणिनि मुनि के अनुसार 
इन्द्रियमिन्द्र लिड्डमिन्द्र दृष्टमिन्द्र  सष्टमिन्द्र जुष्टमिन्द्र 
दत्तमितिवा इस प्रकार है। इन्द्र के आत्मवाचक होने में किसी 
को भो सन्देह नहीं हो सकता और इसलिये काशिका में भी 
“इन्द्र आत्मा' यह साफ़ लिख ही दिया है। एष वा इन्द्रोय 
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एप सूयय: तपति॥ शतः २।३७।१२॥ अश्रयं वा इन्द्रो योउ्य॑ 
बातः पवते॥ शत १७२२ क्षत्र वा इन्द्र: ॥ को० १२५८॥ 
तैत्ति० ३४९॥१६।१ इन्द्रो वे यजमानः || शत० २।१।२॥११ इन्द्रो5 
ग्रं देवतानां परयंत्‌ । अगच्छुत्‌ खवाराज्यम्‌ ॥ तै० १।३।२१२॥ इन्द्रो वे 
देवानामोजिष्ठो बलिष्ठु; सहिए: सत्तम पारयिष्णुतम: ॥| ऐ० ७। 
१६॥ अशनिरिन्द्र: | को० ६।९ इत्यादि से ऋषि द्यानन्द-क्त सब 
अर्था का र्पष्ट समरथन होता है। सेनापति इस अथ के लिये 
'ससेनेन्द्रस्य पत्नी ।! गोपथ उ० २९ इत्यादि वाक्य देखने योग्य हैं 
जहां सेना को इन्द्र की पत्नी बताया है श्रर्थात्‌ उसे इन्द्र की आज्ञा 
पर चलने वाढ्य कहा हे जिससे इन्द्र का सेनापतित्व स्पष्ट सिद्ध 
होता है । अब “अश्विनो' शब्द को लीजिये | पोराणिक भाष्यकार 
इसका अथ वेय्य अश्विनीकुमार करते हैं जिन्हें यमज (जोड़ा) 
माना जाता है | स्वामी दयाननद जी ने इस का अथ सभासेनेशो, 
दम्यती, शिल्पिनो, अध्यापकोपदेशको, इत्यादि किया है। इसे 
प्राय: स्वामी जी की मनघड़न्त कल्पना माना जाता है किन्तु 
निरुक्त ब्राह्मणग्रन्थ आदि देखने से खामो जी के अर्थों को 
समीचोीनता स्पष्ट ज्ञात होती है उदाहरणाथ निरुक्त में 'अश्विनो! 
की 'यद्‌ ब्यश्नुवाते सम” यह व्युथ्त्ति बताते हुए द्यावाप्षथिव्यौ, 
सूया चन्द्रमसो अद्दोरात्रो इत्यादि अथ बताये गये हैं। आधिदे- 
विक्र में जो 'द्यावाप्रथिव्यों' आधिभोतिक में वही 'द्योरहं पथिवी 
त्वम! इत्यादि विवाह-प्रकरणोक्त मन्त्र के अनुसार स्लोपुरुष हे 
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इसलिये ऋषि दयानन्द्‌ का वह अथे निराधार नहीं। “अश्विनों 
वे देवानां भिषजो” (ऐतरेय ११८) के अनुसार अध्यापकोपदेशकों 
के मानसिक रोग के वैद्य के समान होने के कारण वह अर्थ 
करना अनुबित ओर कतलिपत नहीं कहां जासकता। इस विषय 
में निम्न बांक्य भी द्रष्टव्य हैं । 

अख्िनावध्यय” (ऐत० ११८); (शत० ११२१७); गोपथ उ० 
२॥६ (तै० ३॥२।२॥१) यहां अश्विनी का अर्थ अध्वय बताया है 
जिसकी निरुक्ति यास्काचार्य ने 'अध्वये: अध्वर युनक्ति अध्वर- 
स्य नेताध्वरं कामयत इति वा ॥ (नैगम का० १।३) इन शब्दों द्वारा 
की है। अध्वर का अथे अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसाकर्मा 
ततू प्रतिषेध:” कह कर हिंसारहित श्रेष्ठ कमे के लिये किया है। 
इसलिये बत्रह्मयज्ञ (अध्यापनं ब्रह्मययज्ञः, स्वाध्यायो वे त्रह्मयज्ञ: । 
शत० ११५।६।२) इत्यादि के संयोजक और नेता अध्यापको- 
पदेशकों के तिवाय कोन हो सकते हैं? कया अब भी इस अथे 
को स्वामी दयाननद जी को मन घड़न्त कहा जाएगा ? 

ऋ० १११२० के २य ओर ३ य २५ मन्त्र इसी अथे को स्पष्ट 
करते हैं | विद्वांसाविद ठुरः एच्छेदविद्वपानित्थापरो अचेता: ॥ 
ता विद्वांसा ध्वामहे ता नो विद्वांसा मन्‍्म वोचेतमद्य अध्यापको 
पदेशको इस अथे का स्पष्ट निर्देश करते हैं। 'अश्विनो” देवतावाले 
मन्‍त्रों में ममसोजवीयान्‌ (मन से भी अधिक वेगवान्‌ रथ) 
अनश्व, विद्युद्रथ इत्यादि का वर्णनबार बार पाये जाने से 
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अश्विनों का 'शिल्पिनो! अथे स्पष्ट तथा ज्ञात होता है। अख्िनो! 
यह शब्द अश्व से भी बनता है जिसके'अर्थ 'वीय वा अश्वः | 
(शत० २।१।४।२३) “बच्ोडश्च:ः (शत० १३॥१९॥२॥९) इत्यादि हैं 
अत: सभासेनापति आदि के लिये उसका प्रयोग हो सकता है । 
'अ्प्नरिरष यद्श्च:” (शत० ६।५।३।२२) के अनुसार अश्व का अप्मि 
अथ भी है अतः अग्नि विद्या जानने वाले शिल्पियों के लिये 
उसका प्रयोग करने में कुछ भी दोष नहीं है विशेषतः जब कि 
वेद मन्त्रों में उस विषय का स्पष्ट प्रतिपादन हो। अब में 
सरस्वती” शब्द को लेता हूं जिसे पारोणिक भाष्यकार एक 
विशेष देवी का नाम मानते हैं किन्तु खामी द्यानन्द जी ने 
उसका अर्थ बेदवाणी ओर उत्तम विदुषी स्त्री यह किया है। 
निधण्टु में वाणी नामों में 'सरस्वती? शब्द का पाठ है। 'बागेव 
सरस्वती' | (ए०२।२४) इत्यादि ब्रह्म ग्रन्थों के वचनों में भी उस 
अथ का निर्देश स्पष्ट पाया जाता है। “योषा वे सरस्वतो वृषा 
पूषा ॥?? श० २॥५११।११ इत्यादि वचनों में उसके स्त्री अथे का 
रपष्ट प्रतिपादन है । इसी प्रकार अन्य शब्दों पर विचार करने 
से हम इसी परिणाम पर पहुंचते हें कि ऋषि दयानन्द ने अग्नि 
इन्द्र अश्विनो सरस्वती आदि शब्दों के जो आंये किये हैं उनकी 
पुष्टि न केवल वेद सन्त्रों में दियेहुए निर्देशों से होती है बल्कि 
ब्राह्मण ग्रन्थादि वैदिक साहित्य से भी उनकी पुष्टि होतो है। 
यहाँ यह बात भी स्मरण रखने योग्य है क्रि निधस्टु में अग्नि 


है 
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इन्द्र अश्विनों' आदि को पद नामसु' पाठ है जिस का श्रथे 
योगिक ओर ज्ञान गमन्‌ प्राप्ति है| विस्तार के भय से इस विषय 
में इतना ही लिखना पयाप्त है (२) दूसरे आक्तेप के विषय में कि 
“इन्द्र' आदि शब्दों के एक सूक्त में अनेक अर्थोा' का करना कैसे 
ठीक दो सकता है वक्तव्य यह है कि जब इन्द्र अग्नि अश्विनों 
आदि शब्शों के वेदिक साहित्य में बीसों अर्थ हैं जैसे कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है तो एक सूक्त में उन अर्था का होना कुछ 
भी आश्चये जनक नहीं है। भिन्न भिन्न अथे वाचक होते हुए भी 
अग्नित्व, इन्द्रत्व आदि उनमें सर्वे सामान्य (0077००) होने के 
कारण एक देवता का निर्देश सम्भव है। यह बात लोकिक 
साहित्य के लिये कुछ नवीन होने के कारण विचित्र मालूम होती 
डै किन्तु बेदिक साहित्य की यह एक विशेषता ही समभनी 
चाहिये। इस पर यह कट्दा जा सकता है कि प्रकरण के आधार 
पर अथे करना भी सम्भव नहीं होगा किन्तु इस शेली को समझ 
लेने पर उसमें कुछ आश्वये नहों होता। 'परमेश्वर आंत्मा, सभा- 
पति राजा, विद्युत! इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थो” का एक सूक्त में 
बणन होने पर भी इन्द्रत्व (परमैश्बये सम्पन्नत्व आदि) सामान्य 
होने के कारण इसे अग्राकरणिक नहीं कहा जा सकता। उदाहर- 
णार्थ ऋ० १।५ को लीजिये जिसका देवता इन्द्र है।इस सूक्त 
में १० मन्त्र हैं जिन में से प्रथण तीन की व्याख्या स्वामी जी ने 
इश्वर और वायु परक, चतुरथे ओर पञ्चम की इश्वर ओर सूये 
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परक, पष्ठ ओर सप्तम को विद्वान जीव परक और ८ से १० तक 
की इश्वर परक की है। ऐसा करना उपयुक्त दृष्टि से असन्नत 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्द्रत्व सामान्य इन सब के अन्दर 
है जैसे कि श्रीस्वामों जी ने इन्द्र के पदनामों में पांठ के आधार 
पर ज्ञान गमन प्राप्ति उसके अथे लिये हैं ओर उसे इन सब अर्थो' 
में घटाया है। इस विषय पर निस्सन्देह अधिक विचार की 
अपेक्षा है। (३) वेदों में विज्ञानादि के सम्बन्ध में खामी जी का 
विचार कोई नवोन नहीं है। यह विचार कि वेद केवल आध्या- 
त्मिक ओर पारलोकिक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं सवंथा अशुद्ध 
है । वेदों में राज्य सत्ता, प्रजातन्त्र शासन, मातृ भूमि के प्रति 
कतंठय इत्यादि विषय पाये जाते हैं यह बात सबे सम्मत है यहां 
तक कि सायणाचाये ने अथव भाधष्य भूमिका में अथव वेद के 
विषयों का कोशिक सूत्रांदि के आधार पर निर्देश करते हुए उनमें 
“सेनापत्यादि प्रधान पुरुष जय कर्माणि, शत्रुत्सादितस्य यज्ञ: 
'पुन: स्वराष्ट्र प्रवेशकानि, राज्याभिषेकः, कृषिपुष्टिकरापि, 
शब्ाग्रभिधातज रुधिर प्रवाहनिरोधकानि, वातपित्त श्लेष्म मैष- 
ज्यानि, शिरोक्षिनासिका कणजिह्ना ग्रीवादिरोग भैषज्यानि, सुख 
प्रसवकर्माणि, जनानामैकमत्य सम्पादकानि सांमनस्यानि” इत्यादि 
का उल्लेख किया है। ये विषय आध्यात्मिक अथवा पारलोकिक 
नहीं यह बात स्पष्ट ही है। वेद ज्ञान मनुष्यप्षात्र के कल्याण के 
लिये सृष्टि के प्रारम्भ में करुणामय परमेश्वर की ओर से दिया 
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गया इस सिद्धान्त को स्वीकार करने प्रर (जैसे कि प्राय: सभी 
आये वा हिन्दू स्वीकार करते हें) वेद में विज्ञान का भो मूल 
मानना उचित ही प्रतीत होता है क्‍योंकि मनुष्य की व्यावहारिक: 
उन्नति के लिये विज्ञान अत्यावश्यक है। वेढों के भन्‍्दर, सब 
विद्याओं का बीज पाया जाता है यह मनुस्म॒ति के “चातुवबंण्ये' 
' ब्रयोलोकाश्रत्वारश्राश्रमा: प्रथक्‌। भूत॑ भव्य भविष्य च सब 
बेदात्सिद्धयति ॥ (१२९७) शब्द: स्पशश्व रूपं च रसो गन्धश्र 
पद्चम: । वेदादेव प्रसूयन्ते श्रसूति गुणकमेत: ॥” (१२९८) इत्यादि 
शहोकों से भी स्पष्ट ज्ञात होता है। आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धववेद्‌ 
ओर अथवेद का उपवेद होना तथा ज्योतिष आदि का वेदाज्ल 
होना भो इसी सिद्धान्त का समथंक है । वस्तुतः निष्यक्षपात दृष्टि 
से वेदों का अनुशीलन करने पर उनमें प्रथिवी के गोल होने, 
उसके सूर्य की प्रदक्षिणा करने, चन्द्र के सूर्य रश्मि द्वारा प्रकाशित 
होने, जल्न के मित्र ओर वरुण (408०7 बावे (0598० ) 
नामक दो वायुओं से मिलकर बनने, विमान नोका यानादि द्वारा 
तीनों लोकों की यात्रा करने इत्यादि का वहां स्पष्ट वर्णन प्रतीत 
होता है जिसके लिये “आयंगो: प्रश्निरक्रमीतू, दिबि सोमों 
अधिश्रित:? (१००८५।१) मित्र हुवे पूतदत्तं वरुणं च रिषादसम्‌ । 
(ऋ० १०।१८९॥१) घियंघृताचीं साधन्‍्ता ॥” (ऋ० १।२।७) “शवों 
: रथो अश्विना श्येनपत्वा सुझड्रीकः रववां यात्यवाडः | यो 


मत्येस्य मनसो जवीयात्त्रिबन्धुरो वृषया बातरहा३ || (१४०१ 
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११८११) "“अनश्वो जातो अ्रनभीशुरुक्थ्यो रथस्मिचक्र: परिवतते 
रज:। महत्‌ तदो देव्यस्य प्रवाचनं ्याम्रभवः पृथवों यच्च पुष्यथ॥ 
(ऋ०४।३६।१) इत्यादि सेंकड़ों मन्त्रों को उद्धृत किया जा सकता है। 
यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वेदों में विज्ञान का मुह 
पाया जाता है इस बात को और भी अनेक सुप्रसिद्ध वेंदिक 
विद्वानों ने (जो आये समाजी न थे) अपने त्रयी परिचय, 
दि8, 2(०888289० 0० 6 207 एप्प प०१० ए४४४९7४ ० 
(>०००४५ इत्यादि गर्न्थों' में स्वतन्त्र रीति से सिद्ध किया है । इनमें 
से स्वर्गीय प० सत्यत्रत सामाश्रमी का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है जिन्होंने पदार्थ विज्ञान का मूल वेदों में श्रनेक मन्त्रों द्वारा सिद्ध 
करते हुए सायणादि भाष्य करों के इस विषयक भअज्ञान पर शोक 
प्रकट किया है “वबस्तुतो ध्वान्तांच्छ॒न्न विज्ञान कालिकानां तेषों 
सायणमही धरादीनामधिदेवताथैतोप्पि मन्त्रामिप्रेतं.प्रकृत 
विज्ञानं नेव स्फुरितं सम्यगिति तच्छोच्यमेवाभवत्‌ ( ऐतरेया- 
लोचनं ॥| ) ऋषि दयानन्द ने जिन मन्त्रों से वेज्ञानिक तत्व 
निकाले हैं उनके अर्था में मतभेद सम्भव है किन्तु इसके आधार 
पर उनकी भाष्य शैली पर आक्षेप अनुचित प्रतीत होता है। 

(४) चतुर्थ श्राक्तेप ऋषि दयानन्द के वेद्‌ भाष्य पर यज्ञादि 
शब्दों के विस्तुत अर्था' में प्रयोग पर है। इसे भी स्वामी द्यानन्द्‌ 
की कल्पना शक्ति का परिणाम माना जाता है । इसमें सन्देद नहीं 
कि इस बिषय में सायणाबायांदि भाष्यकारों ओर ऋषि द्यानन्द 
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का बड़ा भारी भेद है। सायणभाष्य में वेद मन्त्रां से केवल कमे 
कार्ड परक अथे लगाने के लिये शब्दों को संकुथित अ्र्थों में 
लिया है यहाँ तक कि कई वार इतने संकुचित अथे को देख कर 
सचमुच आश्चये का ठिकाना नहीं रहता । उदाहरणाथे नर शब्द का 
अथे ऋ० वेद १३११५, १६९७, २।१९, ५।७२॥ इत्यादि सेंकड़ों 
स्थानों पर सायण केवल यजमान करते हैं। जन शब्द का अर्थ 
भी ऋ० १।१४०/१२, ५॥१६।२, ६।१॥५। आदि में यजमान वा 
ऋत्विक्‌ किया है मनुष्य ओर मानुष शब्दों का भी ऋ० १६०।४, 
११२८७, ११८९७, २।२।७ में केवल यजमान यह अथे किया 
है। सूरि कवि मातरिश्वा धीर, पितर गर्भ इत्यादि शब्दो के भी 
साथणभाष्य में प्राय: सदेत्र ऋत्विक वा यजमान ये अथे किये 
गये हैं । इसके विपरीत स्वामी दयानन्द्‌ जी के भाष्य में यज्ञ शब्द 
का अत्यन्त व्यापक अथ पाया जाता है ओर अ्रध्ययनाध्यापन 
शिल्प सभा सम्मेलन, जगत्‌ इत्यादि अ्रथों में उसका प्रयोग किया 
गया है जिस पर प्राय: आक्षेप किया जाता है। “हि: का अथे 
ऋ० १११४७ में 'ग्रहीतुं योग्यं करम! १११७८ में 'हवींषि! का 
अथे “प्रशस्‍श्तानि जगदुपकारकानि कर्माणि” ऐसा किया गया है 
कई जगह भक्ति अथे लिया गया है। यज्ञ शब्द की व्याख्या 
करते हुए यजुर्वेद अ० १ के भाष्य में ऋषि द्यानन्द ने लिखा है 
“विद्या ज्ञान धर्मानुष्ठानवृद्धानां देवानां विदुषामैहिकपारमार्थिक 
सुख संम्पादनाय सत्करणं, सम्यकपदाथ्थेसम्मेलनविरोधज्ञान 
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संगत्या शिल्पविद्या प्रत्यक्षी करणं नित्यं विद्वत्समागमानुष्ठानं, 
शुभविद्या-सुख धर्मादे गुणानां नित्य दानकरणमितियज्ञा् 
स्त्रिधा भावति ।” ,यह अथ “ यज-देवपूजासक्भतिकरण 
दानेषु ” इस धात्वथ के आधार पर किया मया है । ओर 
इसे स्वामी जी की मन घड़न्त कल्पन कहना केवल अपना 
अज्ञान प्रकट करना है। वेदिक ओर प्राचीन साहित्य में यज्ञ 
शब्द का ऐसे ही व्यापक अथे में प्रयोग है ओर प्रत्येक श्रेष्ठ कमे 
का उसमें अन्तभाव हो सकता है। “यज्ञोवै श्रेष्ठतमं कमे”? 
( शत० १७१५ ) “यज्ञों हि श्रेष्ठतम! (तै० ३२॥१४ ) 'यज्ञो 
वै महिमा, ( शत० ६।३।१।१८ ) “पुरुषो वै यज्ञ:” ( को० १७७ ) 
“यज्ञों वे भुवबनम्‌” (तै० ३।३।७५ ) “यक्लोहि सबोणि भूतानि 
भुनक्ति” (शत ०९।४।११११) यज्ञोवा ऋषि ऋतस्य योनि 
( शत० १३॥४१६ ) इत्यादि बचनों से के अर्थो' की पुष्टि 
होती है। इन वाक़्यों में लोफोपकफारक सब श्रेष्ठ कर्मो' को 
यज्ञ के नाम से पुकारा गया है। '“अध्यापने ब्रह्मयज्ञ:? 
इत्यादि मनुस्मति ३७० के क्ोक में जिसकी व्याख्या में 
कुल्लूक भट्ट ने अध्यापन शब्दनाध्ययनमपि ग्रह्मते। जपो5हुत 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। अतोड्ध्यापनसध्ययनंचब्रह्मययज्ञ:। इत्यादि 
लिखा है ऋषि कृत “अध्ययनाध्यापन! रूप अथ का स्पष्ट समथन 
होता है । भगवद्‌ गीता के 'द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञारत 
थापरे। रवाघ्याय ज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रता: ॥?” (४ । २८ ) 
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इत्यादि. हछोकों में भी यज्ञ का अत्यस्त व्यांपक अथ में प्रयोग 
किया गया है ओर वर्णश्रम धर्म पालन के लिये यज्ञ शब्द का 
उपयोग है । 'दक्षिणा! शब्द का भी ऋषि दयानन्द ने ऐसे ही 
व्यांपक अ्थ में प्रयोग किया है उदाहरणांथ “दक्तिणा बतामिदि- 
मानि चित्रा'दत्षिणावतां दिवि सूमौस:। दक्षिणावन्तो5सृतं 
भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्‍्त आयुः ॥”? (ऋ० ११२५६ ) 
इस मन्त्र की व्याख्या में ऋषि दयानन्द ने लिखा है “ये आह्मणाः 
सावजनिक सुखाय विद्यासुशिक्षादानं ये क्षत्रिया न्याय्येन व्यवहारे 
नाभय प्रदान ये बैश्या धर्मापार्जितघनस्य दान ये चशुद्रा: सेवादान 
कुवेन्ति ते पूर्णायुषों भूत्वेह्ममुत्नानन्द सततं भुझ्जते ॥” ऐसे शअर्थों 
से ऋषि की विशाल-हृदयता का परिचय होता है जो ऋषि के 
भाष्य की एक विशेषता है । 


(५) पद्चम 'खेंचातानी” विषयक आक्षेप का बहुत कुछ उत्तर 
ऊपर आ चुका है। यह आशहुा अधिक तर इसी लिये होती है 
कि हम लोग लोकिक साहित्य की दृष्टि से वैदिक शब्दों के अथे 
समभने का यत्र करते हैं ओर उन से विपरीत अ्रथे दृष्टि गोचर 
होने पर उन्हें खेंचातानी के नाम से पुकारने लगते हैं | स्वामी जी 
के भाष्य में तिभक्ति व्यत्यय लिड्डः व्यत्यय बचन व्यत्यय आदि 
देख कर भी अनेक समालोचक ऐसा आतचक्तेष करते हैं किन्तु 
“व्यत्ययों बहुलम्‌”” इस पाणिनि मुनि के सूत्र ओर महाभाष्य में 
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उद्धृत “सुपतिड्पप्रहलिज्ञनराणां काल हलच्‌ स्वरकत्‌ यडां च। 
व्यत्ययमिच्छति शाखत्रकदेषां सोडषपि चसिद्धाथति बाहुलकेन ।”” इस 
कारिका के अनुसार इसमें आक्तेप की कोई बात नहीं सायण 
आध्यादि में भी ऐसे व्यत्ययों का बहुत स्थानों पर आश्रय लिया 
गया है। उदाहरणाथ “अस्यदेवा: प्रदिशि ज्योतिरस्तु......-** 
उत्तम॑ नाकमधिरोहयेमम्‌ ॥/” इस अथये १९२ के भाधष्य में 
सायणं अधिरोहय का अर्थ अधिरोहयत प्रापयत करते हुए 
लिखते हैं “व्यत्ययेन एक वचनम्‌ । 'सपल्ना उस्मद्धरे भवन्तु' में 
अस्मात्‌ का “अथ” करते हुए छन्द्स हर्वत्वम्‌ ऐसा लिखा है । 
वषट ते पृषन्नस्मिन्‌ सूतो! अथव २॥११।१ के भाष्य में अस्मिन्‌ 
का अर्थ अस्मान्‌ करते हुए सायण लिखते हैं अस्मिन्निति लिज्जड 
उ्यत्य: ” अवैतु प्रश्निः शेबलं शुने जराय्वत्तवे ॥ अ्रथव २॥११४। 
के भाष्य में शुने का अर्थ शुनः करते हुए लिखा है? षठयर्थ चतुर्थी 
ऐसे ही सेंकड़ों व्यत्यय के उदाहरण सायशाचाय उब्बटादि के 
भाष्यों से उद्धत किये जा सकते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि ऋषि दयानन्द ने अथ स्पष्टीकरण के लिये कई स्थानों पर 
लिड् व्यत्य करके दूसरा अथ दिया है जहां उसका उल्लेख किये 
बिना मी अचेतनान्याप चेतनवत स्नूयन्ते! इस निरुक्तोक्त नियम 
से काम चल सकता था। उदाहरणाथे ऋ० १२ के वायवायाहि 
दर्शतेमे सोमा अरझ्ुताः तेषां पाहि श्रुधीहवम्‌ ।” इत्यादि मन्त्रों के 
ईश्वर और वायु दोनों अर्थ बताते हुए वायु पक्ष में ऋषि ने 


”+./४.ध+./१.. 
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आयादि की अथ अयाति पाहि का पाति-रक्षयति, श्रधि का श्राव- 
युति श्रथ करके पत्ते व्यत्ययः ऐसा लिंख दिया है | यह व्यत्यय 
केवल वैदिक शैत्ली से अनभिज्ञ पाठकों के स्पष्टी करणार्थ ही है 
इसमें सन्देह नहीं। ऐसे व्यत्ययों को संख्यां ही ऋषि भाष्य में 
बहुत अधिक है जो नाम मात्र ही कहे जा सकते हैं | उनकी 
अधिकता देख कर खेंचातानी का आत्तेप न्याय सद्गत नहीं । कई 
जगह भाष्य में अथ रपष्ट नहीं इस आरक्तेप में कुछ' सत्य अवश्य 
है। उदाहरणाथ ऋ०१११६ के 'सश्रोजब्वामायर्सी विश्पलादे घने- 
हिते सब प्रत्यधत्तम्‌ | (म० १५) “शत मेषान वक्‍्ये यक्षदानमजा 
श्वंतं पितान्थ चकार (म० १६) इत्यादि के अर्थ स्वमी जी के 
भाष्य में सवंथा अस्पष्ट हैं। मेष।न्‌ का अथ स्पर्धकान किया है 
जिसकी वाक्य में ठोक सज्भति नहीं बैठती । “दध्यड यद्‌ह मध्वाथ- 
बंणों वामश्वस्थ शीर्ष्या प्रयदीम॒ुवाच”ः (१११६।१२) इत्यादि के 
अर्थों' में भो कई जगह ऐसी अश्पष्टता है। इसका कारण अधिक 
तर यहो प्रतीत होता है कि स्वामी जी को अन्य कार्य व्यग्रता के 
कारण वहुत सम्भवत: अपने भ्राष्य को भो दोहराने का समय 
नहीं मिज्ष सका | कई स्थानों पर अपने अर्था के लिये प्रमाण 
उन्होंने देने आवश्यक नहीं समझे यद्यपि ब्राक्षण ग्रन्थादि के 
आधार पर स्वध्याय करने पर उनके अर्थो' की मुझे पुष्टि मिली है । 
मेरे विचार में ऋषि भाष्य के ऐसे सुलभ संस्करण निकालते 
चाहयें जहां भाषा को ठीक कर दिया गया हो जो वत्तमान रूप में 
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कई जगह अशुद्ध ओर मूल संस्कृत के विरुद्ध है तथा जिसमें कई 
जगह संस्कृत शब्दों के श्र्थ ही छोड़ दिये गये हैं। ओर साथ * 
साथ ऋषि के अर्था' के समर्थक अन्य प्रमाण टिप्यणी रूप में 
दिये जाएं । केबल संस्कृत भाष्य के सुलभ संस्करण भी भाष्य को 
विद्वानों में लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यक हैं। उदाहरणाथ 
यजु० ४२२ के हिन्दी अनुवाद में अश्विनोर्बाहुभ्यां पूृष्णो हरता- 
भ्याम! का अथ ही नहीं दिया। ऋग्वेद ११।२ का हिन्दी अनु- 
वाद संस्क्रत मूल के अनुकूल नहीं यथा संस्कृत में “सवश्ञनेश्वरेण ' 
स्वकीयज्ञानान्मनुष्य ज्ञानापेक्षयाउत्तीतान्‌ वतमानांश्रषीन्‌ विदित्वा 
स्मिनमन्त्रउपदिष्टे सति नेव कश्रिद्‌ दोषो भवितुमहेति वेद्स्य 
सवज्ञ वाक्यत्वात्‌” ॥ का अनुवाद “जो सवेज्ञ परमेश्वर ने त्रिका- 
लस्थ ऋषियों को अपने सवज्ञपत्र से जान के इस मन्त्र में परमाथ 
ओर व्यवहार ये दो विद्या दिखाई हें इससे भूत वा भविष्य काल 
को बातों के कहने में कोइ भी दाष नहीं आरा सकता । “ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका पृ०१३८ में “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा” की व्याख्या 
में वामी जी का लेख यों है “अन्न मोज्ञाख्ये परमेपदे सुखिन: 
सन्ति न तस्माद ब्रह्मण: शतवष सख्याकात्‌ कालात्‌ कदाचित 
पुनरावतन्त इति ।” किन्तु हिन्दी अनुवाद में जहां विद्वान जिस 
पद को प्राप्त हो के नित्य आनन्द में रहते हैं उसी को भोक्ष कहते हैं 
उससे निवृत्त हो के संसार के दुःखों में कभी नहों गिरते । “यह 
अनुवाद मूल विरुद्ध है यह कहने की आवश्यकता नहीं । यजु० 
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३७९ अश्वस्यत्वाद ष्य: शक्काधूप यामि! में स्वामी जी ने शक्ता का 
अथे “शक्कता दुरगेन्ध निवारण साम्थ्य युक्तेन धूमादिनां” किया है 
किन्तु अनुवाद में 'लीद” आदि मूल विरुद्ध अर्थ करके ऋषि 
दयानन्द को उपहासपात्र बनने का अवसर धूते परिडतों ने दिया 
है । इत्यादि कई स्थानों में संस्क्रत मूल में भी स्वलित रह गये हैं 
उदाहरणाथे यजु० ११४ के भाष्य में 'बृष्दि हेतुयेज्ञोब्लुष्टाय 
सुखांनि सम्पादनीयानि! इत्यादि छुपा है जो ठीक नहीं है । 
ऋग्वेद ११९ “स नः पितेव” के भावाथे में “हे भगवन्‌ भवानस्मान्‌ 
रक्षायित्वा शुभेषु गुणकर्मस सदैव नियोजय” ऐसा छपा है जो 
छापे की अशुद्धि वा स्खलित है। 'नियोजयतु' पाठ होना चाहिये। 
णेधो भूलों को ठोक कर देना चाहिये जो अधिकतर छापे की 
दी प्रतीत होती हैं श्रथवा भनेक स्थानों पर परिडतों की धूतेता 
बश भी ऐसा हुआ है | पुनरुक्ति के आक्षेप को भी सवेथा निराधार 
नहीं कहा जा सकता। ऋषि दयानन्द के भाष्य में आध्यात्मिक 
आधिभोतिक आधिदेविक, वैज्ञानिक सामाजिऋ राष्ट्रीय सब 
अ्रकार के उत्तमतत्त्त्र प्रतीत होते हैं । किन्तु सामान्य पाठकों को 
कई स्थानों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि एक ही प्रकार की 
बातों का कई बार पुनः पुनः उपदेश किया गया है। आध्यात्मिक 
तक्त्वों के विषय में ऐसे उपदेश का महत्त्व समझ में आता है 
किन्तु कई स्थानों पर साधारण वेज्ञानिक तत्त्वों का इस प्रकार 
बार बार दुहराया जाना ज़रूर खटकता है। इस पुनरुक्ति के 
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दोष का परिद्दार न्याय दशन में अनुवाद ओर पुनरुक्ति में भेद 
दिखाते हुए किया गया है कि साथक पुनरुक्ति का नाम अनुवाद 
है जो वेद में पाया जाता है निरथेक नहीं। किन्तु ऋषि दयानन्द 
के बेद भाष्य को देखते हुए भी कई बार इस विषयक सनन्‍्देह 
पाठकों के मन में बना रहता है जिस पर अधिक विचार करने 
से सम्भवत: समाधान हो सके। मेंने इसका निर्देश केवल इस 
लिये कर दिया है कि विचारशील विद्वान्‌ इस विषय पर अधिक 
विचार कर सकें। विस्तार भयसे ओर अधिक न लिखते हुए 
में उपसंहार के तोर पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 
ऋषि दयानन्द्‌ की वेद भाष्य शैढ्ो आपषेतथा ऋषि दयानन्द्‌ के 
तपस्वी योगी ओर अनेक विद्या निष्णात होने के कारण उपलब्ध 
बेद भाष्यों में सर्वोत्तम है जो वेदों के प्रति श्रद्धा के भाव को 
टढ़ कर सकती है। सायणादि भाष्य देखने से तो वध्तुत: किसी 
भो विचारशील व्यक्ति की वेदों पर श्रद्धा रदहनी असम्भव सी है । 
ऋषि के भाष्य में जीवनोपयोगी सब आवश्यक तत्त्वों का अत्यु. 
त्तम उपदेश है विशेषत:ः मन्त्रों के जो विशाल ओर महत्त्व पूर्ण 
अथ उन्होंने दिये हैं वे प्रत्येक जिज्ञासु के लिये बड़े ही उपयोगी 
हैं। अन्त में श्रीयुत अरविन्द घोष के शब्दों में में इतना ही 
कहना चाहता हूं कि “५7७६४ ०ए०" 778ए 06 (86 779 
९०77906६6 47867[076&07 ० 6 ४०१७४, 72898॥&709 छ१|] 


४७७ ॥070प्रा'ठ्वे 48 086 7756 ठ500४6767' 0 ६॥6 78॥6 ०।४७४.”१ 
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मति6 ग्रह 0एाते 6 |76ए8 ० 06 0078 ीक्ष ॥॥6 0 
९0]086व 70 7#0ग #8परातेदवा' 6 869)8 ० 06 ॥7048076व 
00०॥६७४॥8,” जिनका भावार्थ यह है. कि वेदों का सम्पूर्ण ओर 
अन्तिम भाष्य जो कोई भी हो ऋषि दयानन्द्‌ का ठीक वेद्‌ 
भाष्यशैली के प्रथम पुनरुद्धारक के तौर पर सदा सनन्‍्मान किया 
जाएगा । ऋषि की बताई हुई शेली से वेदों का भोर अच्छी 
तरह अनुशीलन होना चाहिये यर्याप उनके एक एक अक्तर को 
निञ्रौन्‍्त मानने को कोइ बाधित नहीं । अभी इस विषय में आये 
विद्वानों को बहुत कुछ संगठित काये करने की आवश्यकता है 
आशा है इस काये की ओर आये विद्वत्सम्मेलन सदा विशेष 
ध्यान देगा । 





परिशिष्ट 
ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य शेली 


लेखक 

ओर पं० धमंदेव जी 'सिद्धान्तालंकार 
ओरेम्‌ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमानी द्विजानाम्‌। आयु: प्राणं प्रजां पशुं कीति 
द्रविणं ब्रह्मनचेसस्‌ । महांदत्त्वा त्रजत ब्रह्मलोकम्‌ 
दयाया यः सिन्धुर्निगमविहिताचार निरतो 
विंलुप्ते सदमे पुनरपि समुद्र तमखिलम्‌ | 
दिवारात्र येते यतिवर गुणग्राम सहितो 
दयानन्दो योगी विमल चरितोञ्सो विजयते । 
यदीयं वेदुष्यं श्रुति विषयक लोक विदितं 


यदीयं येगित्वं कलियुग जनेष्वस्त्यनुपमम्‌ । 
१११ 
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श्रुतेवयारूयां चक्रे सुमति महितां भाव भरितां 
दयानन्दों योगी विमल चरितो5लो विजयते ॥ 


३ जे चर 


(१) वेदों में विशेष संज्ञा (?7०/९० 7०००७) का अभाव यह 
पहले लिखा जा चुका है कि वेदों की नित्यता के सिद्धान्त को 
स्वीकार करलेने पर जिसका “वाचा निरूप नित्यया”” (ऋग्वेद) 
“तस्माद्यज्ञात्खवे हुत ऋचू: सामानिजज्षिरे! (ऋ० १०९०) 
अनादि निधना नित्या वागुत्सश स्वयम्भुवा। आदो वेदमयी 
दिव्या यतः सब्वाः प्रवृत्तय:।॥ (मनु:) “अतएव च नित्यत्वम! 
(वेदान्त सूत्र) इत्यादि में स्पष्ट प्रति पादन है वेदों में व्यक्तियों 
के नाम आदि को मान ना सवंथा असद्भत ओर असम्बद्ध हो 
जाता है। यह भी बताया जा चुका है कि श्री सायणाचाये अपनी 
वेदभाष्य भूमिका में इस सिद्धान्त को रवी ऋछार करते हुए भी क्रिस 
प्रकार भाष्य के समय उसे भूल गये हैं ओर उन के अनुसार 
ऋषिमुनियों के चरित्रों ओर तत्सम्बन्धी आख्यानों से वेद भरे 
पड़े हैं | वेदों में विश्वामित्र वसिष्ठ जमदग्नि अद्विरा अत्रि भरद्वाज 
कर्व बृहस्पति गोतम कश्यप वामदेव आदि शब्द देख कर उन में 
इतिहास की कल्पना कर लेना ठीका नहीं है । वेदों में इन शब्दों 
का प्रयोग प्राण चक्तु अग्नि बुद्धिमान्‌ आदि के अथे में निघर्णटु 
ब्राह्मणादि के प्रमाणों से स्पष्ट है उदाहरणाथ वच्तिष्ठ की व्याख्या 
प्राणो वै वसिष्ठ ऋषि: (शतपथ ८॥११।६) प्रजापतिबें बसिष्ठ: 
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(कोषी० २५॥२॥२६।१०) अग्निर्वे देवाना वसिष्ठः॥ ऐ० १२८ 
इत्यादि रूप से करते हुए उस के प्राण प्रजापति अग्नि आदि अथ 
बताये गये हैं । जमदग्नि का अथ “अ्रजापतियें जमदग्नि:” (शत० 
१३।२।२॥४) “चक्षु्व जमद्ग्नि:” (शत० ८।१२॥३) में इश्वर और 
नेत्र बताया है। विश्वामित्र की व्याख्या “आ्रोत्न॑ वै विश्वामित्र 
ऋषिय देनेन सबतः शृणोत्यथो यद्स्मै सबतो मित्र॑ भवति तस्मां- 
च्छोत्रं विश्वामित्र ऋषि: ॥? (शत० ८।१।२।६) बाग्वे विश्वामितन्र 
ऋषि: ।| (कोषीतकी ज्रा० १०५।) इत्यादि द्वारा की गई है। 
करव का निघर्टु में मेधघावि नामों में पाठ है। भरद्वाज की 
व्याख्या मनो वे भरद्वराज ऋषि:” इत्यादि द्वारा शत० ८११९ 
में की गई है | ““अन्ञिरा व्यग्नि:” (शत० १।७।१।२५) “प्राणोवा 
अज्विरा” (श० ६१२२८) इत्यादि में अज्ञिरा का अथे प्राण 
ओर अग्नि बताया गया है| इसी प्रकार अन्य शब्दों की आपषे- 
ग्रन्थों में व्याख्या है. जिन्हें सायणाचार्यादि भराष्यकारों ने व्यक्ति 
विशेष-वाचक माना है किन्तु जिन की ऋषि दयानन्द ने उपयक्त 
प्रकार से ही व्याख्या अपने भाष्य में को है। इस व्याख्या पर 
आक्तेप करने वालों को आपषग्रन्थों के इन वांक्यों का भली भान्ति 
अध्ययन करना चाहिये । 

इस विषय का विशेष विचार 'वेद ओर इतिहास” विषयक 
निबन्ध के लेखक महोदय ने अपने निबन्ध में किया था अतः 
यहां इतनी टिप्पणी ही पर्याप्त है। ऋषि द्यानन्द के भाष्य का 
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हक 








एक महत्त्व यह है कि उस में कहीं भी नित्यता विषयक सिद्धान्त 
का परित्याग नहीं किया गया | 


(२) श्री सायणाचायोदि ओर ऋषि दयानन्द 


दो तीन भेद सूचक उदाहरण 


ऋग्वेद १।१२६ में निम्न लिखित २ मन्त्र आते हैं जिन का 
श्री सायणाचाय ने बड़ा ही अःछील ओर असु्गभत अर्थ किया है 
जिसे किसी सभ्य समाज के सामने कहना भी लज्ञांजनक है 
तथापि ऋषि दयानन्द के साथ उसकी तुलना अ्रप्रासल्लिक न 
होगी । मन्त्र निम्न हैं । 


आगधिता परिगधिता या कशीकेव जद्जहे। 
ददाति मह्य॑ यादुरी याशूनां भोज्यां शता।| म० ६ 


सायण इस का यों भाष्य करते हैं “सम्भोगाय प्रार्थितो भाव 
यव्य: स्वभायों रोमशामप्रौढ़ेति बुद्धया परिहसन्नाह (भोज्या) 
भोग योग्यैषा (आगधिता) आ-समन्तात्‌ स्वीकृता तथा (परिगृ- 
हीता) परितो ग्रहीता | यद्वा (आगधिता) आ-समन्तान्मिश्रयन्ती 
आन्तरं प्रजननेम बाह्य मुजादिभिः कीटशीसा या (जंगहे) अत्यन्तं 
गृह्ाति कदापि न विमुग्व्ति अत्यागे दृष्टान्तः ( कशीकेव ) कशी 
का नाम सूतवत्सा नकुली सा यथा पत्या सह चिरकांलं क्रीड़ति न 
कदाचिदप बिमुद्थति तथे वैषापि | किच भोज्यैषा (यादुरी ) 
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यादुरित्यदकनाम रेतालक्षणमुदक प्रभूत॑ राति-ददातीत यादुरो 
बहुरेतो युक्तत्यथ: ताहशीसती ( याशूनाम्‌ ) संभोगाना यशइति 
प्रजनन नाम तत्सम्बधीनि कर्माि याशूनि भोगा: तेषां 
( शतम्‌ ) असंख्यातानि मह्यय ददाति॥ अश्छोल्शज्ञार परक 
होने के कारण इस का हिन्दी अनुवाद देना भी 5चित नहीं 
प्रतीत होता सम्भोगार्थे रोमशा की प्राथेना, अप्रोढ़ा समझ कर 
उसका परिद्दास इत्यादि सूचक एक भी शब्द मूलमन्त्र में नहीं है 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 


ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र की नीति परक व्याख्या की है 
यादुरी का अथे उन्हों ने प्रयत्न शीला (याशूनाम्‌ ) का प्रयत 
मानानाम्‌ ऐसा करते हुए जो लिखा है, उसका भांषाथे यह है 
“यया नीत्या5संख्यातानि सुखानिस्युः सा सर्वेः सम्पादनीया” 
ऐेसा उन्हों ने लिखा है। विचार शीज़ पाठक इन दानों अर्थों 
को तुलना कर के स्वयं निर्णय करें कि 'वेद' के सवे सम्मत 
स्वरूप की दृष्टि से कोन सा अथ अधिक सक्गञत है ? साथ ही 
#िस अथ में कपोल-ऋल्पना ओर खेंचातानी अधिक है ? 

इसी सूक्त का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है 

उपाप में पतास्ृश मामे दश्राणि सन्‍्यथा: । सर्वाहमस्मि 
रोमशा गन्धारीणामिवानिका ॥ म० ७ 

सायणाचार्य इसका भाष्य यों करते हैं-- 


ना 
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रोमशा नाम बृहस्पते: पुत्री त्रह्मगादिनी परिहसन्तंस्वपतिं 
प्रत्याइ--भो:पते ( मे ) मां द्वितियाथें चतुर्थी ( उपोप ) उपेत्य 
( परामश ) सम्यक्‌ रप्ृश भोग योग्यामबगच्छेत्यथ: यद्वा (मे ) 
सम गोपनीयमज्ञम्‌ ( उपोप परामश ) अत्यन्तमान्तरं स्पृश। 
परामशांभावशद्धां निवारयति ( मे ) मदड्भानि रोमाणि (दशआ्नाणि) 
अल्पानि मा बुध्यरव । अहं ( रोमशा ) बहुरोम युक्तास्मि यतो5 
हमीटशी अतः ( सर्वा ) सम्पूणावयवास्मि रोमशत्वे दृष्टान्त:-- 
गन्धारदेशीय मेषा इव यदह्वा (गन्धारिणीं ) गर्भधारिणीनां 
सत्रीणाम्‌ | ( अविका ) अत्यथ तपंयन्ती योनिरिव यतो5हमीदशी 
अतो मामप्रोढां मावलुध्यस्वेति ॥| 

अत्यन्त होने के कारण इसका भो हिन्दी अनुवाद देनां उचित 
नहीं प्रतीता होता । 

ऋषि दयाननद ने इस मन्त्र का भाष्य यो किया है 

पुना राज्ञो कि कुयादित्युच्यते 

“हे पते राजन याहं (गन्धारीणामिव) यथा प्रथिवीराज्यधत्‌ णां 
मध्ये (अविका) रक्षिका ( रोमशा ) प्रशस्त लोमा ( सर्वा अस्मि ) 
तस्या: (में) मम गुणान्‌ (परामश) विचारय (में) (द्आणि) अल्पा- 
नि कर्माणि (मा) (उप) अतिसामीप्ये ( मन्यथाः ) जानीया; । 

भवार्थे:--राज्ञी राजानं श्रति ब्रूयात्‌ “अहं भवतों न्यून 
नास्सि यथा भवान पुरुषाणां न्‍्यया धीशो5स्तितथाहं सत्रीणां न्याय- 
कारिणी भवामि ॥” 
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विद्वान पाठक स्वयं निश्चय करें कि दोनों अर्थों में से किस 
अथे में अधिक गम्भीरता है ओर वेद के स्वरूप की दृष्टि से 
कोन सा अधिक सद्भत है। में इस विषय में कुछ टिप्पणी करना 
अनावश्यक मसमभता हूँ । आश्चये केवढह इस बांत का है कि श्री 
सायणाचाये इस प्रकार के अश्लील उपाख्यानों से जो ज़रा भी 
शिक्षा दायक नहीं हैं वेदों को पूर्ण मानते हुए भी उन्हें आपोरुषेय 
निश्नोन्‍्त ज्ञान मानते हैं । एक दूसरा उदाहरण जो में इस के 
सम्बन्ध में यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह ब्रात्य सूक्त का है। 
उस से ज्ञात होगा कि श्री सायणाचर्य जैसे विद्वान भाष्य कारों ने 
भो अपनी विवेक शक्ति को काये में न लांते हुए पौरारिक संस्कार 
वश कैसे दास्यजनक अथे कर दिये हैं अथव बेद के १५ वें कार्ड 
में त्रात्य की महिमा को बताते हुए उस की पूजा का विधान है श्री 
सयणाचाये का उस काण्ड का पूरा भाष्य तो उपलब्ध नहीं होता 
किन्तु उसकी भूमिका में उन्हों ने जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ कर 
आश्चये हुए बिना नहीं रहता । वे लिखते हैं 

“अन्न कारडे ब्रात्य महिमा प्रपन्‍-च्यते | ब्रात्यो नाम उपनय- 
नादि संस्कार हीन। पुरुष: सो5थाद्‌ यज्ञादि वेद विहिता: क्रिया 
कतु नाधिकारी नच व्यवहार योग्य श्चेत्यादि जनमतं मनसिकृत्य 
ब्रात्योइधिकारी, ब्रात्यो महानुभावो देव प्रियों ब्ात्यों ब्राह्मण 
क्षत्रिययोबचेसोमूलं कि बहुना आत्यो देवधिदेव एवेति प्रतिपांयते । 
यत्र ब्रात्यो गच्छति विश्वं जगदू विश्वेच देवास्तत्र तमनुगच्छुन्ति 
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तस्मिन्‌ ख्िते तिष्ठन्ति तस्मिंश्चलतितेचलन्ति । यदा स गच्छति 
राजवत्स गच्छतीत्यादि | न पुनरेतत्‌ सब व्ात्यपर प्रतिपांदनमपितु 
कजञ्जिद्‌ विदृत्तमं महाधिकारं पुण्यशीलं विश्वसम्मान्यं कमपरेत्रो- 
हमणविद्विए्ं त्रात्यमनुलद्य बचनमिति मन्त्तव्यम्‌ ॥” 





भावाथ यह कि त्रात्य का अथे उपनयनादिसंस्कार रद्दित 
वैदिक यज्ञादि क्रिया का अनधिकारी पुरुष होता है जनता के 
इसी भाव को मन में रख कर यहां उसको महिमा बताई गई है 
कि वह महानुभाव है अधिकारी है देवों में श्रेष्ठ है। उस के पीछे 
देव चलते हैं इत्यादि । वस्तुतः यह वणन सब ब्रात्यों के विषय 
में नहीं किन्तु किसी विशेष ब्रात्य का है जो अत्यन्त विद्वान 
धर्मात्मा जगन्मान्य किन्तु कमे परायण ब्राह्मणों के द्वेष का पात्र 
था। इस काण्ड के अनेक मन्त्रों की ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के 
अतिथियज्ञ प्रकरण में व्याख्या करते हुए ऋषि दयानन्द ने यहां 
ब्रात्य का अथ परोपकारी अतिथि ऐसा छिया है। ब्रात का अर्थ 
मनुष्य निधण्टु में दिया ही है उन के द्वित के लिये काये करने वाले 
विद्वान को त्रात्य कहा जाता है। इस काण्ड के “तदू्‌ यस्येबं 
विद्वान तात्य एकां रात्रिमतिथिगृ हे वसति ये प्रथिव्यां पुण्या 
लोकास्तानेवाव रुन्धे । 


तदू यस्यैवं विद्वान जात्योउतिथिग हानागच्छेत स्वयमेनमभ्यु- 
देत्य ब्यात्‌ ब्रात्य कावात्सीत्रांत्योदक व्रात्यतपयन्तु ब्रात्य यथाते 
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प्रियं तथारतु ब्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु ॥” इत्यादि मन्त्र अत्यन्त 
स्पष्टतया वात्य शब्द की अतिथि परता को सूचित करते दें जिन 
में ब्रात्य के घर में आने पर सत्कार का विवान है। यह वन 
झिसी भी अवस्था में उपनयनादि संस्झार हीन वैदिक यज्ञ के 
अनधिकारी पुरुष का नहीं हा सकता यद्यपि सायणाचाय ने सूत्र 
ग्रन्थों ओर स्मृतियों आदि में उस का नीच अर्थ में प्रयोग देख 
कर व्यक्ति विशेष परक उसे लगाने को कोशिश को है। वेदिक 
शब्दों को रुढ़ि मानने से केसे अथ का अनथे द्वो जाता है इसकां 
यह अत्युत्तम उदाहरण हे । 

इस सम्बन्ध में एक ओर उदाहरण देकर जिससे ऋषि द्यानन्द्‌ 
के भाष्य को विशेषता ज्ञात होगी इस टिप्पणी को समाप्त करता हूँ 
हूं। वह रुद्राध्याय (यजु० अ १६) विषयक है। इस अध्याय मे 
“नमो वश्चते परिवश्ते स्तायूनां पतये नमो नमः।| नमः श्वभ्यः 
श्वपतिभ्यश्व वो नमो नमः ॥” इत्यादि शब्द आये हैं। इनकी 
व्याख्या में पौराणिक भाष्यकार महीधर ने लिखा है '"'रुद्रो लीलया 
चौरादिरूपं धत्ते--यद्वा रुद्रर्य जगदात्मकत्वाच्चोरादयो रुद्राएव 
ध्येयाः ॥” श्वानः कुककुरास्तद्र्‌ द्रेभ्यो नमः। श्वपतयः--शवपां का- 
स्तेभ्यो नमः । श्वपतयः किरात वेषस्य रुद्रस्यानुचराः ॥ अथांत्‌ 
ठगने वाले धोखा देने वाले चोरों के सदोर इश्वर को नभस्कार । 
कुत्तों को नमस्कार चण्डाल रूप इेश्वर को नमस्कार इत्यादि। 
रुद् ही लीला निमित्त चोर आदि का रूप धारण करता है अथवा 
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क्योंकि सब कुछ रुद्र रूप है अतः चोरों को भो देश्वर रूप ही 
समभना चाहिये। यह लिखने की अवश्यकता नहीं कि इस प्रकार 
को व्याख्या कितनी भद्दी है। इतनी खेंबातानी करने को आवश्य- 
कता इस लिये हुईं कि “रुद्र” आर “नमः” इन दो के अर्थ को 
ठीक तोर पर नहीं समझा गया। (१) रोदयति शब्रनिति रुद्रो 
सह्ावीरः (२) रोदयति दुष्टानिति रुद्रो न्‍्यायाधीशः (३) रोदयति 
धनिकानिति रुद्रश्चोरः (४) रुतू-ज्ञानं ददातीति रुद्र उपदेशकः (५) 
रुदू-दुःखं द्रावयतीति रुद्रो वेद्यः (६) रुदू-रोगं राति-ददातीति रुद्रो 
रोगोत्पादक कृमिः॥ इत्यादि रूप से रुद्र के अनेक अथ हैं। 
"जन्म: केभी निघण्टु के अनुसार अन्न, वज्ञ) सत्कारये तीन 
मुख्य अर्थ हैं। बद्बक चौरादि के साथ वज्ञ अर्थात्‌ दण्ड, कुत्तों 
आदि के साथ अन्न ओर अनन्‍्यों के साथ सत्कार अर्थ लेने पर 
जैसे कि स्वामी दयानन्द्‌ जी ने अपने आष्य में किये हैं मन्त्रों 
की उत्तम सद्भाति लग जाती है भ्रन्यथा असद्भत विचित्र कल्पनाएं 


करनी पड़ती हैं जैसी कि महीधरादि ने की हैं । 

ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में “बुद्धिपृवों वाक्यक्ृति- 
वेंदे अ्रथांत्‌ वेदों में वाक्य रचना बुद्धि पूषक है इस बात क 
कहीं नहीं भुलाया इसीलिये उन्होंने अन्य भाष्यकारों की तरह 
सामान्यबुद्धि (0077०॥5९०॥5०) को तांक में नहीं धर दिया। 
यही कारण है कि उनके भाष्य में कहीं भी हास्यजनक अश्छील 
ओर असज्जञत उपाख्यानादि नहीं पाये जाते । 
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(३) वेद ओर विज्ञान 


ऋषि दयानन्द के विचार का समर्थन 
वेदों में विज्ञान विषयक स्वामी द्थानन्द के विचार का 
समथन करते हुए प्रसिद्ध विद्वान विचारक श्रीयुत अरविन्द घोष 
ने लिखा था«« 
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अर्थात्‌ स्वामी द्यानन्द्‌ के इस विचार में कि बेद में न केवल 
धमम के किन्तु विज्ञान के सत्य का भी मूल है कुछ भी कल्पित 
बात नहीं है। मेरा अपना तो यह भी विश्वास है कि थेद में एक 
ऐसे विज्ञान को सच्चाई का प्रतिपादन है जिस से वतेमान जगत्‌ 
सवथा अनभिज्ञ है ओर उस अवस्था में स्वामी दयानन्द ने बेदिक 
ज्ञान की गम्भीरता जतान में न्यूनोक्ति की है अत्युक्ति नहीं ।॥ 


भीयुत अरविन्द घोष जैसे निष्पक्त विचारक को यह सम्भति 
जो ऋषि द्यानन्द के विचार का समर्थन करने वाली है काफ़ी 
महत्त्वपूर्ण है॥ 


श्र प्रथम आर्य-विद्वत्सम्मेलन 


स्वामी दयानन्द ओर स्वामी आनन्दतीर्थ 
( श्रीमध्वाचार्य ) 


अन्य अनेक विषयों की तरह वेद भाष्य शैलो में भी द्वेतवादी 
प्रसिद्ध आचाय श्रीमध्वाचाय और स्वामी दयानन्द जी में बहुत 
सी समानताएँ हैं जिन्हें देख कर आश्रय होता है| दोनों आचाये 
वेदों को इश्वरोय ज्ञान रूप मानते हैं | इस विषय में ऋग्भाष्य में 
श्री मध्वाचाय ने लिखा है । 

मुनिस्तु सब विद्यानां भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 

विशेषत श्च वेदानां यो त्रह्माणमिति श्रुतिः ॥ 

ऋग्वेदादि कमस्येव श्वसितं प्राह चापर:॥ 

(२) दोनों आचाय योगिकवादो हैं तथा अ्रप्नि वायु इन्द्र सोम 
आदि को प्रधानतया इश्वर वाचक मानते हैं । “अभ्निमीले पुरोहित 
यज्ञस्य देवभ्त्विजम! (ऋ० १११) की व्याख्या में श्रीमध्वाचाये 
ने ढिखा है । 

यथेवारन्यादय: शब्दाः प्रवतन्ते जनादेने । 
तथा निरुक्तिवद्यामो ज्ञानिनां ज्ञान सिद्धये॥ 
इतितेनाग्नि शब्दो उयमग्रएवामि पृज्यताम्‌ ॥ 
अग्रयत्वमग्रनतृत्वमत्तिमड्भाइनेतृताम्‌ !। 

इस प्रकार की निरुक्ति देकर इसे प्रधानतया इेश्वर बाचक 
तथा गोणतया भोतिकाग्नि वाचक बताया है । वायवायाहि दशतेमे 
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सोमा अरझूताः । तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ ऋ० १२१ की व्याख्या 
करते हुए श्रोमध्वाचाये 'बयु” का निबंचन यों करते हैं 
बलत्वादयनाच्चेव वायुरित्य भिधोयते | 
वात्यायुरिति वाज्ञानादू वरवादाश्रयत्वत: ॥ 
बय बन्धन इत्यस्मात्‌ संसारादेव्येयाद्पि । 
व्येत्यस्मिन्रिति वा बयुवय श्रेष्ठत्व इत्यपि ॥ 
मुख्यतो बासुदेवेते गुण: सन्त्येव सबंश: | 
अनिषिद्धास्त दन्‍्येषुयथा योग्यतयामत: | 
यहां यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि श्रीमध्वाचाय जी 
ने ये निवंचवन अपनो कपोज्ञ कत्पना से नहीं किये, इन में कइयों 
का आधार श्री यास्काचाये के निरुक्त पर भी नहों है किन्तु व्यास 
मुनि निर्मित निरुक्त के आधार पर किये हैं जो दुर्भाग्यवश लुप्त 
हो चुका है। उन के अपने शब्द ये हैं । 
अग्रणीत्वं यदग्नित्वमित्यग्रे नाम तद भवेत्‌ । 
एवमेबाह भगवान निरुक्ति बादरायण$ ॥ 


इस झहोक में व्यास मुनि के ग्रन्थ का स्पष्ट नाम तो नहीं 
बताया गया किन्तु निर्देश क्रिसी निरुक्त को तरफ़ हो प्रतीत होता 
है। इसो भाष्य में ऋक्‌ संदिितायां स्वाघ्याये निरुक्ते व्यास निर्मित 
इत्यादि हछोकों में यह निस्सन्द्ग्व है | “इन्द्र वायु इमे सुता उप 
प्रयोभिरागतम्‌ । इन्द्र वो वायु शान्ति हि” ।१।२।३ की व्याख्या में 
इन्द्र की व्याख्या “इन्द्रःस परमैश्वयंत्वादिद्मुद्दिश्य च हुते:। दद्शेंद॑ 
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दोप्िमत्वादिदं रातीति वा भवेत्‌ ॥” इत्यादि निरुक्ति द्वारा प्रधान 
तया इेश्वर परक की है । इस्री प्रकार “मित्र हुवे पूतदक्ष वरुणां 
चरिषादसम्‌॥” में वरुण की “आवृणेतीति वरुणस्तमसाउज्ञानतो5ड 
पिवा। वरमुन्नयतीत्यस्मात्‌ वरानन्दत्वतोडपि वा ॥” इत्यादि 
निरुक्ति करते हुए इश्वर परक अथ डिया है। स्वामी द्यानन्द जी 
ने लग भग ऐसी ही व्युत्पत्ति दे कर प्रधानतया इश्वर परक अथ 
बताये हैं । श्रव इश्वरातिरिक्त कुछ अन्य शब्दों के आध्यात्मिक 
अथ श्रीमध्वा चाये जी ने झिस प्रकार किये हैं ओर उन के द्वारा 
ऋषि दयानन्द के अथ की केसी पुष्टि होती है इस के दो चार 
उदाहरण देखिये । 

“वायवायाहि दर्शितेमे सोमा अरद्डता तेषां पाहि श्रुधि हृवम्‌ ॥” 
इस में सोम पर श्रीमध्वाचार्य लिखते हैं 

भकत्यायलझ्ूता: सोमा मनांस्यन्ये हिरण्यतः । 
मनो5पि भोग्यमीशस्य प्रीतिमात्रेण केवलम्‌ ॥ 

इत्यादि अनेक स्थछों में सोम का अथ मन किया है। “अस्य 
पीत्वा शतक्रतोीं घनोवृत्राणामभवः | प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ इस 
की व्याख्या में वे वृत्र का भ्ज्ञान अथ करते हैं “आवृतेरेव वृत्रारि 
हाज्ञानाधन्नदं नरम्‌। प्रावो युद्धषु योद्धारं भक्त ज्ञानिनमेव च।” ऐसे 
ही धन रयि आदि शब्दों के वे प्रायः ज्ञानादि धन अथ करते हैं। 
“यशस्थसंस्थे न वृर्वते हरी समत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥” 
इस मन्त्र में हरी का अथे वे मन ओर बुद्धि तथा शत्रवः का अथ 
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तम आदि करते हैं| यथा मनः पुरो वा विषय-हरणान्मन एवच । 
बुद्धि्व हरि शब्दोक्ते तम आदीनि शत्रव:” ऐसे ही नहित्वा रोद्सी 
उभे ऋघायमाण मिन्वतः । जेषः स्ववतीरप: संगां अस्मभ्यं 
धूनुद्दि ।| इस की व्याख्या में अप: का अथ प्रजा और “गाः? का 
अथ व्युत्पत्ति लेकर किया है यथा-- 


अपः प्रजा: सुखबती रजय स्त्वद्‌ वशत्वत: । 
ज्ञानानि संधूनुहि चप्रापयोध्या अपि स्वयम्‌ ॥ 


यइईड्डूयन्ति पवेनान्‌ तिरः समुद्रमणवम्‌ | महद्विरम आगहि।॥ 
की व्याख्यां में पवेत का अर्थ पुरुष ओर समुद्र का अथ भ्रकृति 
किया है और उस के लिये पवेबन्तो हि जन्मनी । पुरुष: सुसमुद्रे 
कास्समुद्र: प्रवृतिमंता। ॥ इत्यादि निवेचन दिया है। ऋषि द्यानन्द्‌ 
ने “ऋतं चसत्य चाभीद्धात--समुद्रो अणंव:।” में लगभग ऐसी ही 
व्याख्य की है। ओर तो ओर उलूखढ चमस द्रोणादि शब्दों 
की भी उन्हें। सुन्दर आध्यात्मिक व्याख्या की है यथा 'उलूखल 
सुतानामवेहिन्द्र जल्गुल: ॥” ( ऋ: १२५२ ) की टिप्पणी में वे 
कहते.हैं “खलश्चोरुस्तथा देह: सोमोमन इतीरितः । ज्ञानात्पत्तो 
चफलकस्थानओष्ठ उदीरिते ॥ शिरों भेदौं तो चमसों द्वोणां 
चोदर मोरितम्‌ | मुख चमेव गचोम” इत्यादि इत्यादि उदाहरणों 
से यह ज्ञात हो सकता है कि दोनों आचार्यो' को शैली में बहुत 
कुछ समानता थी। दोनो द्वी आचाये वेदों के प्रांयः प्रत्येक 
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मन्त्र के आध्यात्मिक आधिभोतिक और आधिदेविक 
( [7094078] ०७ 8|॥7॥78] 50०49] 870 (0०थ५॥7० ) ये तीन 
अथ मानते थे । श्री मध्वाचाय ने “त्रयोर्ष्थाः सब वेदेषु” 
इत्यादि में इस की स्थापना की है यद्यपि भाष्य में उतनी अच्छी 
तरह वे इस स्थापना को पुष्ट नहीं कर सके । वेदाथे कोनसा ओर 
किस का अधिक मान्य है इस विषय में निरुक्त कार याश्काचार्य 
ने “न होषु परत्यक्षमस्त्यनुपेरतपसी वा पारोवयवित्सु तु खलु वेद्ितृषु भूयो 
विधः प्रशस्यो भवति ॥” (अ० १३) ऐसा लिखा है। स्वामी दयानन्द्‌ 
जी ने भी इस का उल्लेख ओर समथथन किया है। श्री मध्वायाय 
ने “गुणाधिकस येन भवेद्‌ वेद्स्याथंः स एवहि । प्रयोजकत्वान्नान्यस्थ फला 
भावात्‌ तद्थता ॥” अर्थात्‌ वेद का असली अथ वही समभना 
चाहिये जिसमें अधिक गुण अथवा गौरव प्रकट हो क्योंकि व्यर्थ 
अथवा निष्प्रयोजन वेद का वाक्य नहीं हो सकता। इस दृष्टि 
से भी स्वामी द्यानन्द्‌ जी की भाष्य शैली की है सर्वोत्तमता 
ज्ञात होती है ॥ 





वेद और पश्िचिमो विज्ञान 


ले०, कविराज पं० त्रह्मानन्द आयुर्वेद शिरोमणि आयुर्वेदाचाये 
“विज्ञानं यज्ञ! तनुते कम्ोणि तनुतेषपि च। 
विज्ञानंविदवेदेवा ब्रम्हज्येष्द मुपासते ॥” 
विज्ञ महानुभाव, 


प्रकृत प्रबन्ध किन्हीं बहुत से ग्रन्थों के अवलोकन द्वारा निबद्ध 
नहीं किया गया है। उसमें आपको प्रमाणों की भरमार न 
मिलेगी । लेखक, बालुकामय मारवाढड़ प्रान्त के एक कोने में, बार- 
मेर ग्राम में रहता है। जहाँ कि शुष्क प्रकृति, सूखी एवं कठोर 
पवतमाला ओर बालू के विस्तृत एवं उच्च टीलों के रूप में कठोर 
भाव से अपना प्रदशन करती है; जहाँ पुस्तकालय अथवा पुस्तकों 
का अभाव है; शिक्षित साहित्यिक सहृदयों का मिलन दुलभ है। 
देश अशिक्षित है, अबिप, अजप झौर गोपों का बाहुलय है। 
ऐसी अवस्था में ग्रीष्मऋतु में सोवर्गी उषा द्वारा उद्धासित बालू 
के शीतल टीलों पर अथवा शुष्क गिरि-उपत्यकाओं में बैठकर 
वेद ओर ब्राह्मणों के बचनों का ध्यान करते हुए जो भाव मेरे 


हृदय में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने कि मेरी विचार शक्ति को पूर्णतया 
१२७ 
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वशीभूत कर लिया है, उन्हीं को सहृदय पाठकों के सम्मुख उप- 
स्थित कर रहा हूँ । 

मूल रूप में निबन्ध का प्रकार यह था कि संस्कृत अथवा 
आहज्लल भाषा के उद्धरणों को उद्धृत न करके केवल उनके भावों 
को ही आये भाषा में उद्घृत किया गया था तथा प्रमाण भाग 
फुटनोट में था ; परन्तु अब पाठकों की सरलता का ध्यान रखते 
हुए जहाँ पर किसी प्रमाण का भाव लिखा गया है वहाँ, उसके 
साथ ही कोष्ठक में तत्सम्बन्धी वाक्य भी उद्धृत कर दिया गया 
है। प्रमाण लिखकर उसका शब्दाथे करने की अपेक्षा लेखक को 
यह क्रम कुछ विशेष उत्तम प्रतीत हुआ | आशा है कि यह क्रम 
पाठकों को रुचिकर एवं सुविधा जनक होगा । 

वेद, हमारे मत से इश्वरीय तथा ऐतिहासिकों के मत से 
मंनुष्यकृत वेद, संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक है । 
पाश्चात्य इतिहासज्ञों की दृष्टि में वेद किन्हीं दक्ष कवियों की 
कृति है, जिसका कि निर्माण उन्होंने समय समय पर प्रकृति की 
शक्तियों को देखकर किया । उनके मन्त्र भिन्न भिन्न ऋषियों की 
रचनाएं हैं, जिनमें कि वे पुरुषरूप में प्राकृतिक शक्तियों से धन, 
पशु आदि की प्राथेना तथा उनकी देवता रूप से स्तुति करते हैं। 
परन्तु जब हम ज्ञाह्म॒णों की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें यहाँ पर 
बड़ा भारी वैपरीत्य दिखाई पड़ता है। यह बात निर्विवाद है कि 
किसी ग्रन्थ की व्याख्या ग्रन्थ-प्रतिफभदित विषय का ही अनुकरण 
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करती है। अन्यथा वह ठीक व्याख्या नहीं कही जा सकती। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में हमें यह बात उपलब्ध नहीं होती। कहाँ तो 
बेद--जैसा कि ऐतिहासिक कहते हें--ऐसे साधारण विषयों का 
वणन करते हैं ओर कहाँ ब्राह्मण, उसके विपरीत विज्ञान की 
कठिनतम समस्याओं का निर्णय करते हैं । 


निरुक्तकार का कथन है कि :--- 


“बहुमक्तिवादीनि ब्राम्हणानि 'भवन्ति”' 

अर्थात्‌ ब्राह्मण बहुत से अर्थो' के प्रतिपादक हैं। वास्तव में 
बात भी ऐसी है | यदि कुछ भी ध्यान से देखा जाय तो ब्राह्मणों 
में हमें स्पष्ट रूप से अध्यात्म तथा अधिभूत के भेद से दो प्रकार 
के विवरण विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं। एक तीसरा प्रकार 
और है जो “निष्कर्ष! या 'लौकिक निष्कष” के नाम से कहा जा 
सकता है। इसके द्वारा ब्राह्मण स्व प्रतिपादित तत्व से लोकिक 
उपयोग दिखाने का प्रयत्न करते हैं । ब्राह्मणों में पूष के दो वणन तो 
परस्पर इतने अधिक मिश्रित हैं कि उनको प्रथक्‌ करना बड़ी भारी 
समस्या है । पदे पदे, पंक्ति पंक्ति में उनका इतना अधिक सम्सिश्रण 
है कि आधुनिक अध्येता उन्हें कुछ शब्द जंजाल सा समझ कर 
छोड़ देना चाहता है; परन्तु इसके लिये कुछ चिन्ता न करनी 
चाहिये । यह तो प्राचीन लेख शैली पर निभर है। दूसरी दृष्टि 
से हम इस शैली को बुरा भी नहीं कह सकते--वह विज्ञानमयी 

कप 


“१३० प्रथमः आये-विद्वत्सम्मेलन 


४० >0.0.0, 0,00७ 0 0 के कर कक कक कद जे कक 4 के 4 का कीज 0 आज करन कर सा कक कक 


शैली है | अस्तु, जो कुछ भी हो यह हमारा। प्रतिपाद्य विषय 
नहीं है | इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ब्राह्मणों में आधिभोतिक 
बणन का बाहुलय हे। हमारा सिद्धान्त है कि।।बह वर्णन बिलकुल 
व्यर्थ का ही नहीं है। अपितु वह भौतिक विज्ञान को पराकाष्ठा 
का दिग्दशक है। उसमें इतना विज्ञान भरा हुआ है कि साधारण 
पुरुष के लिये उसका हृदयड्जम करना भी बड़ा दुष्कर काये है। 
हमारी दृष्टि से--जैसा कि आजकल कतिपय विद्वानों का कथन 
है कि वेद एवं ब्राह्मण केवल कमेकार्ड अथवा याज्षिक विधियों 
के ही प्रतिपादक हैं, कुछ समुचित प्रतीत नहीं होता । 


ऐतिहासिकों की अवहेलना 


यह बात नही है कि जिन विचारों को अनुभव करके हम 
प्रकृत विषय में स्थान दे रहे हैं वे कोई नवीन बिचार हैं अपितु 
उनका अनुभव ब्राह्मणादि ग्रन्थों का स्वाध्याय करने वाले विद्वानों 
को प्राय: हुआ करता है। मैक्‌डानल जैसे इतिहास लेखक जो 
कि वेदों को केवल इतिहास की अच्छी सामग्री मात्र सममते हैं वे 
भी ब्राह्मण ग्रन्थों के आश्रयेमय विवरण देखकर इस विचार की 
अवद्देलना न कर सके । इन बातों पर ध्यान न देते हुए भी उनसे 
न बच सके, ओर लिख ही तो बैठे:--- 

४ हुए 6 डिद9॥88, ॥00, 6 30४॥0९6 (यहाँ पर 
“००770 से यज्ञ का ग्रहण हे । मैक्डानल्ड अपने इतिहास में 
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इस शब्द का यज्ञाथे में प्रयोग करता है ) 5 7९]0/४७७॥॥०९ 88 
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परन्तु इन विद्वानों ने अपनी इस अन्तध्वनि पर ध्यान नहीं 
दिया । उन्होंने हम सममते हें'कि इसकी अवदेलना करके 
अपनी पूव कल्पना और निश्चय को ही प्राधान्य देकर इतिहास 
ओर प्राचीन लोगों के रहन-सहन की खोज में ही समय नष्ट 
किया है, जिसका कि परिणाम हमारे सामने है। 

यज्ञ को ब्राह्मण में “प्राकृतिक व्यापार को वश में करने 
वाले” के रूप में देखते हुए भी विद्वानों ने कभी इस बात को 
जानने का प्रयास नहीं किया प्रतीत होता कि यज्ञ किस प्रकार 
प्राकृतिक व्यापारों को वश में ला सकता है ? उन्होंने इस बात 
की गहराइ में जाने का प्रयत्न नहीं किया कि इस यज्ञ द्वारा वश 
में आने वाले व्यापार या वास्तविक देवता कोन कोन से हैं ? यदि 
उन्होंने इस बात पर ध्यान रिया होता तो वे अपने इतिहास ग्रन्थों 
को लिखते समय कभी इतनी बड़ी क्षति न करते । 


यज्ञवेदी अथवा विज्ञानशाला 


जब हम ब्राह्मण ग्रन्थों को देखते हैं तब हमें उनमें “यज्ञ” 
शब्द इतने अधिक स्थलों पर उपलब्ध होता है कि साधारण 
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दृष्ख्या देखने वाला पुरुष .उन्हें यज्ञ विधि का प्रतिपादक मात्र 
सममने लगता है । परन्तु वह यज्ञ का अर्थ नहीं जानता है। वह 
यज्ञ शब्द से प्रचलित कमेकाण्ड का ग्रहण करता है। और जब 
बह कहता है कि ब्राह्मण कमेकाण्ड की जटिल विधियों के प्रति- 
पादक हैं तब वह सममता है कि वह एक तथ्य सिद्धान्त का प्रति- 
पादन कर रहा है। परन्तु मूल में बात ऐसी नहीं । 

यह ब्ाह्यणों का यज्ञ एक नवीन आश्रयेमयी वस्तु है। इसी 
यज्ञ के तथ्यार्थ का अन्वेषण करना वास्तव में वेदों की ओर 
ब्राह्मणों की एक जटिल समस्या को सुलमाना है। हम सममते 
हैं कि इस बात के सत्यज्ञान मात्र से वेदों ओर ब्राह्मणों के उलमे 
हुए महान समूह को एक सुन्दर तथा साथेक रूप में उपस्थित 
किया जा सकता है । 

यदि हम कुछ भी ध्यान से देखें तो ब्राह्मण ग्रन्थों की यज्ञ 
बेदी प्राचीन भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रतीत 
होती है। जैसे ही जेसे हम उनके अध्ययन को बढ़ाते जाते हैं 
हमारी यह धारणा दृढ़ होती जाती है। हमारे पाठक सम्भवत: 
इस नवीन बात को पढ़ कर कुछ आश्चये में पड़ जायंगे। हो 
सकता है कि उनके विचारों में कुछ अविश्वास की मकलक भी 
दृष्टि गोचर हो। वे विचार. सकते हें कि एक छोटी सी वेदी 
'जिसमें कि एक आध तपोवनवासी ऋषि समिधा चयन आदि के 
अननन्‍्तर नैत्यिक कृत्य करता होगा किस प्रकार प्रयोग शाला का: 
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रूप धारण कर सकती है? वहाँ पर प्रयोग शाला के उपयोगी 
कौन से उपकरण हो सकते हैं ? सम्प्रत्ति इस नवीन वैज्ञानिक युग 
में एक पढ़े-लिखे पुरुष के नेत्रों के सम्मुख वैज्ञानिक प्रयोग शाला 
के उच्चारण मात्र से ही एक आलमारियों तथा विवध यन्त्रों की 
लम्बी लम्बी पंक्तियों ओर विविव उपकरणों से सजा हुआ विशाल 
विज्ञान-भवन आ उपश्थित होता है। आज कल की सभ्यता में पले 
हुए पुरुषों के लिये इससे विपरीत ढंग की कोई अन्य प्रयोग शाला 
होना कुछ कल्पना के बाहर की सी बात है। परन्तु जैसा कि 
ब्राह्मणों के विवरणों से हम सममते हैं उसके अनुसार असंदिग्ध 
भाव से कह सऊते हैं कि याशिक ऋषि धुरन्धर वैज्ञानिक थे ओर 
उनकी प्रयोग शालायें ये ही छोटी छोटी यज्ञवेदियाँ थीं । 
प्राचीन ओर नवीन विज्ञान शालाओं का साम्य 
ओर अग्नि का प्रयोग 

उपकरण आदि की दृष्टि से उन प्राचीन ओर नवीन विज्ञान 
शालाओं में जैसा अन्तर है ठीक इसके बिपरीत प्रयोग में हे । 
प्राचीन ऋषिगण अपने इसी यज्ञ की अग्नि से प्रयोगों को सिद्ध 
किया करते थे । इन दोनों प्रकार की विज्ञान शालाओं में रूप, 
काल तथा प्रयोग आदि के महान भेद होते हुए भी उनमें एक 
आध साम्य है। सबसे अधिक साम्य अप्नि का उपयोग है। आज 
कल की कोई विज्ञान शाला ऐसी नहीं है जो अपने काये श्रप्रि 
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के बिना सिद्ध कर सकती हो। कोई भी प्रयोगशाला ऐसी नहीं 
जो बिना अग्नि के पूर्ण कही जा सके। यदि कहीं यह पार्थिव 
अग्नि काम में आती है तो कहीं मध्यम स्थानीय अग्नि (विद्युत) 
ही काम में आती है ओर जहाँ पर ये दोनों नहीं हैं वहाँ 
युसथानीय अग्नि के प्रकाश, उष्णिमा आदि से प्रयोग सिंद्ध करने 
का प्रयत्न किया जाता है। प्रयोग शालाओं के विविध दीपक 
आदि, विद्युत्‌ यन्त्र तथा बड़ी बड़ी सूयकान्त मणियाँ (],०॥8८७। 
इन्हीं अग्नियों के प्रयोगों के परिचायक हैं। वैज्ञानिक महोदय 
को कोई परीक्षण करना हुआ तुरन्त दो-चार वस्तुओं को मिलाया 
ओर अग्नि द्वारा उनको इधर-उधर करके चट प्रयोग करने लगे। 

कहने का तात्पये यह है कि विज्ञान शालाओं में अग्नि 
परमावश्यक पदाथे है। बिना इसके प्रयोग शालाओं की गति 
नहीं । ठीक इसी प्रकार प्राचीन वेज्ञानिक भी अग्नि से ही काये 
सम्पादन करते थे। उनकी इस अग्नि का आधार उनकी यकज्ष 
बेदी होती थी । भेद केवल इतना था कि जहाँ आज कल वेज्ञा- 
निकों के प्रयोगों के पदार्थो' की सीमा विज्ञान शाला की छोटी 
छोटी शीशियों तथा शाला का छोटा सा भवन होता हे--वहाँ 
प्राचीन वैज्ञानिकों की प्रयोग शाला के पदार्थों का संग्रहालय 
प्रकृति का विशाल साम्राज्य था । उन्हें जब कोई परीक्षण करना 
होता था तब वे प्रकृति के उस विशाल एवं रम्यक्षत्र में--जिसमें 
कि वे अहोरात्र रहा करते थे--अपनी प्रयोग की सामग्रियों का 


वेद ओर पश्चिमी विज्ञान श्श्ष 


£७/४७/६८६८४८४६८४६०5६ ५ ४४६४८४७/४/४७/ / / ४ / / ८ / _ ८ _४ _/ _/ / / ४० ४ ४/४/ाच 5 


चयन करके अपने निश्चित समय पर परीक्षण के लिये उपस्थित 
होकर परीक्षण करते थे । 


वत्तमान तथा प्राचीन विज्ञानशांलाओं के प्रयोगों 
का अन्तर 


अग्नि का दूसरा संस्कृत नाम पावक है। यह शब्द पूञ_ 
पवने! धातु से बना है। यह बात लोक सिद्ध है कि अग्नि सब से 
अधिक शोधक पदाथे है। उसमें पड़कर अशुद्ध वस्तुएं शुद्ध हो 
जाती हैं । इसी प्रकार अग्नि क्रिमि आदि का नाश करके वायु 
मण्डल को भी शुद्ध कर देता है। यदि हम अग्नि में थोड़ा सा भी 
परिशोधक पदाथ जलाबे तो उसकी सुगन्धि समीपस्थ वायु 
मण्डल में व्याप्त होकर उसे सुगन्धित एवं पवित्र कर देती है । 
वायु मण्डल को इच्छानुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपकरण 
अग्नि ही है। इस बात फो प्राचीन ऋषियों ने भली भाँति सममा 
था, वे इसके महत्व को जानते थे। इसी लिये उन्होंने इस विषय 
में अग्नि का आश्रय लिया था। आज कल हमारे वैज्ञानिकों के 
परीक्षण छोटी-छोटी नलिकाओं ((५०८५) तथा विज्ञान शाला में 
ही सीमित रह जाते हैं | वे एक परीक्षण छोटी-छोटी नश्तिकाओ 
में ही करते हैं और उसके सफल हो जाने पर उसको सावजनिक 
एवं विस्तृत रूप से सांसारिक व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं 
परन्तु भारतीय ऋषि जिस परीक्षण को करते थे वह छोटी सी 
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ही प्रयोग शाला में सीमित न रहकर सावभोम होता था। वे 
तपोबन में प्रकृति के खुले अंक में बैठकर 'पवमान” ( पावक ) 
अग्नि में परीक्षण रूप से जिस वस्तु की आहुति देते थे, उसका 
गुण, उसका परिणाम इस विस्टृत वायु मण्डल में फैलकर संसार 
के एक बड़े भाग का उपकार करता था। वे अपने परीक्षण के 
समय में ही समस्त संसार को उसके फल से बिना किसी प्रयास 
के ही सूचित कर सकते थे । 


इस विज्ञानशाला के वेज्ञानिक 


यही कारण था कि वे अपने इन परीक्षणों को बड़ी साव- 
घानी तथा नियम से सम्परादित किया करते थे। वे जानते थे कि 
उसमें असावधानी होने से हानि भी हो सकती है ओर वह हानि 
साव जनिक तथा बड़े रूप में होगी। इसीलिये हम देखते हैं कि 
प्रत्येक यज्ञ में 9 यज्ञ कत्ता होते हैं। जिनको होता, अध्वयु, 
उद्‌गाता तथा ब्रह्मा कहते हैं । इन सब के अन्य काये भले ही कुछ 
रहे हों; परन्तु एक विरोष कारण था जिससे कि उनका चुनना 
अत्यन्त आवश्यक होता था। हम सममते हैं वह विद्वान जो कि 
दीघकाल तक प्रकृति का निकटतम निरीक्षण करने के अनन्तर 
अपना प्रयोग करता था वह “ब्रह्मा' होता था। अन्य तीन विद्वान 
जो कि प्रयोग करने में दक्ष होते थे होता अध्वयु तथा उद्‌गाता 
बनाए जाते थे। उनका काये यही था कि त्रह्मा द्वारा पूष बताए 
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हुए परीक्षण की निश्चित विधियों को सावधानी के साथ करें। 
ब्रह्मा जो कि मुख्य परीक्षण कर्ता होता था किसी काये को अपने 
हाथ से नहीं कश्ता था। वह शान्त, दत्तचित्त बैठकर अपने सह- 
योगियों के काये को देखता कि कहीं उसमें कोई विपरीत काये 
तो नहीं होता । यदि भूल से अशुद्ध काये हो जाता तो तुरन्त ही 
उसका निवारण करने के लिये “प्रायश्चित्ताहुति” दी जाती। 
जिससे संसार को उनके इस अपराध से हानि न हो ओर वायु, 
जल आदि देवताओं में से कोई कुषित या दूषित होकर प्रयोग 
कर्ताओं तथा संसार को कोई हानि न पहुँचावे। यह वास्तव में 
प्रयोग विधि थी जिसके अनुसार कि प्राचीन ऋषि गण अपने 
प्रयोग स्वच्छुन्दतापूवषक किया करते थे। यह एक ऐसा काये था 
जिसको कि प्रत्येक लगन का विद्वान्‌ बिना किसी कष्ट के सुख 
पूवक, शान्ति से सम्पन्न कर सकता था। उसे किसी धनी-मानी 
पुरुष या धन के ऊपर निभर रहने की आवश्यकता न थी । उसे 
बड़े-बड़े विज्ञान-भवन एवं मूल्यवान्‌ उपकरणों की अपेक्षा न थी । 
वह स्वतन्त्र था। प्रकृति का रम्य अड् उसके परीक्षणों के लिये 
पयाप्त था। 


विज्ञानशाज्ञा का शक्तिमान्‌ रूप 


कुछ काल के लिये अपने विचार को प्राचीन उन्नत समय की 
ओर दोड़ाइये फिर देखिये कि वह कैसा सुन्दर समय द्वोता होगा 
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जब कि अहोरात्र 'प्रकति के निकटतम सम्बन्ध में रहनेवाले, 
उसका ग्रत्यक्ष निरीक्षण करनेवाले वैज्ञानिक ऋषि अपने निरी- 
क्षण द्वारा किसी नई बात को, नवीन विज्ञान को सोचकर उसके 
लिये सामग्री एकत्र करके अपनी छोटी स्वी रसायन शाला ( यज्ञ 
शाला ) में एकत्र होकर बैठते होंगे जब कि प्रातःकाल सूये 
देवता तपोवन को दिव्य किरणों से, सोबण प्रकाश से रह्ञते 
होंगे; जब कि प्रकृति देवी अपनी मन्द्र मुसकान से ऋषियों को 
अपने रहस्योद्घाटन के लिये चारों ओर से संकेत करती होगी; 
जंब उऊल्लासमय पवित्र हृदयों से, संसार की परोपकार कामना से, 
ऋषि गण, उपयुक्त अवसर पाकर, भोतिक विज्ञान के अन्वेषण 
के लिये अत्यन्त उत्सुक एव' तन्‍्मय होकर अपने प्रयोग प्रारम्भ 
करने का उपक्रम करते होंगे। जब कि वे ऋषि बैठ कर समस्त 
वायु मण्डल के तत्त्वों का तथा समस्त प्राकृतिक व्यापारों का 
अपनी इच्छानुसार संचालन करने का विचार करते होंगे कि-- 
अच्छा लो--आज हमें अमुक देवता को बुलाकर अमुक काये 
लेना है; आज हमें इन्द्र, मित्र, या वरूण को बुलाना है; सोम को 
बुलाना है अथवा आज इस देश के ऊपर मंडराने वाले इन नव 
जलपघरों को यहीं उतार लेना है, आज अमुक पदाथ का हवन कर 
के अमुक देवता को वंश में करना है--तब वह छोटी सी यज्ञशाला 
ओर छोटी सी वेदी अपने उसे रूप को छोड़कर वत्तमान संसार की 
बड़ी से बड़ी विज्ञान शाला से अधिक महत्व धारण कर लेती होगी। 
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बैदिक वणणनों का आह्वान 


जब हम आधिभौतिक अथ को ध्यान में रखकर वेद और 
ब्राह्यणों के आधिभोतिक वशनों को विचारते हैं; तब हमारे 
सामने स्पष्ट रूप में आ जाता है कि उनमें इन्द्र, वायु, आदि 
देवता वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों के वाचक हैं । उनके अनुकूल 
कमे उनकी प्रसन्नता के तथा प्रतिकूल कम उनकी अप्रसन्नता के 
द्योतक सममे जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैदिक विज्ञान में भी हमें 
बहुत सी बातें प्रत्यक्षतः विचारणीय हैं जेसे कि वेदों में मरु- 
देवता का विवरण । उनकी संख्या २१ तथा १८० मानी गयी हे । 
अब साधारणत: विचारणीय वात यह है कि यदि हम इनको 
पाश्चात्य विज्ञानों के अनुसार केवल आँधी ओर तूफ़ान के देवता 
ही मानें जेसा कि मैकूडानल ने लिखा है-- 


४  [2#0ग्रा)श0 भाणताए 6 2९०१5 60 06 ऐैं४- 
श्ल्त व्ण8 ग6 जैक 0" 800 20प03, ज्षात0 [007 8 
27079 ० पंठह 86४९श। धाते गर4९6 8ंदडाफ, (ला3007फ 


0६ 8. ॥॥॥०- ॥पा'6, ०॥8७]|». 4. |. 59.) 


तो स्वतः ही यह ध्यान देना चाहिये कि यदि ऐसा ही है तो 
अन्य देवताओं की भाँति आँधी का भी एक ही देवता क्‍यों नहीं 
मान लिया गया ? यहाँ पर ऐसी नियमित संख्या निणय करने 
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की क्‍या आवश्यकता थी ? यदि हम वायु भेद से इन्हें विभिन्न 
भी मानने लगें तो भी नहीं हो सकता। बात या वायु देवता तो 
वेदों में ग्लग ही बताया गया है। ऐसी अवस्थाओं में क्या आप 
निर्णय कर सकते हैं कि ये मरुत्‌ क्या है? हम सममरते हैं कि 
ये १८० प्रकार की कोई गैसें हैं जिनका कि विवरण जेद हमें 
देता है। 


अस्तु--कुछ भी हो, हम यहाँ अपने इस बिचार पर बल 
नहीं देना चाहते अपितु, इतना ही कह देना चाहते हैं कि इस 
युग में जब कि लोक वेदों का नाम भी भूल चुका है--इस प्रकार 
के स्थल हमें किसी विशेष विषय की ओर आकृष्ट करते हैं । 








जिस प्रकार से किसी ध्वंसावशेष-प्राय विशाल भवन या 
प्रसाद के टूटे फूटे भागों में विचित्रता से लगे हुए कील काँटे किसी 
गुप्त भाग का संकेत करके हमारे ध्यान को हठात्‌ अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेते हैं. उसी प्रकार ऐसे बण/न अज्ञात होते हुए भी 
एक विचित्र रहस्यमय भाव से हमें अपनी ओर मुका लेते हैं। हमें 
उनके ऊपर ध्यान देकर उनके उद्घाटन का प्रयत्न करना चाहिये। 
रेतिहासिकों को यदि वे वेदों में इतिहास ही स्वीकार करना चाहते 
तो--उनके जीणंशीण एवं रहस्यमय विभागों का उद्घाटन करते 
समय केवल उनकी बनावट एवं कल्लाक़ोशल पर ही निभर रहकर 
कला के जीवन भावों ओर उनके द्रष्टाओं की विविध भावनाओं 
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को न भुला देना चाहिये। हम सममते हैं कि इसके अभाव में 
वे उस कला के वास्तविक भावोद्धावन में, उसके सत्य रेखा चित्र 
प्रकाशन करने में असफल ही रहेंगे । 


अस्तु, उपयुक्त विज्ञान की दुहाई देने मात्र से कोई विचार- 
वान हमारे बिचारों से सहमत नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था 
में वे केवल असत्कल्पना मात्र ही समझे जाकेंग। इसलिये अब 
आवश्यक है कि हम इसका एक आध उदाहरण प्रस्तुत करें। 
जिससे कि पाठक उसके तत्त्व-विबेचन में समर्थ हो सकें। यदि 
वेद और ब्राह्मण विज्ञानमय नहीं, यदि वे कृषकों की गीतिमात्र 
ही हैं, तो अवश्य ही हमारा कथन कुछ सार नहीं रखता। आगे 
के प्रकरण में हम एक विज्ञान मय विवरण को प्रकाशित करने 
का प्रयास करेंगे। आशा है कि पाठक गण उसका इंस क्षीर 
न्यायेन विवेचन करके सत्यावलम्बी होंगे। 


उदाहरण विचारणीय सोम शब्द 


उपनिषदों में 'पंचाग्नि विद्या! का वशन उपलब्ध होता हे । 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में यह विद्या अपना एक विशेष महत्व रखती 
है। यही नहीं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( अध्याय ६; ब्राह्मण २) 
ओर शतपथ ब्राह्मण [ का० १४ प्रपाठक ७ ब्राह्मण २ मं० 
१२--१६ ] में भी इसका महत्वपूण बणन समुपलब्ध होता हे । 
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उयनिषद्‌ में इसकी एक आख्यायिका है। आरुणि ऋषि का 
पुत्र श्वेतकेतु अपने पिता के पास.अभ्ययन समाप्त करके पंचालों 
की सभा में पहुँचा । कुमार सममता था कि वह पाठ्य विषय पढ़ 
चुका है।. सभा में प्रवाहण जेबलि ने उससे पूछा कि हे कुमार 
क्या तुम्दें तुम्हारे तिता ने कुछ शिक्षा दी है? उत्तर मिला-- 
जी हाँ'। इस पर प्रवाहण जेबलि ने पूछा क्रि “बताओ तो 
सही, ५ वीं आहुति में जल किस प्रकार पुरुष वाणी वाले हो 
जाते हैं ?” कुमार सिटिटा गया। उत्तर न बना। उदास होकर 
घर लोटा । पिता से तिलमिला कर बोला कि “बिना कुछ पढ़ाए 
लिखाए ही मुमसे कह दिया कि तुम पढ़ चुके ।” एक सांस में 
ही पंचालों की सभा का सारा वृत्तान्त्‌ कह सुनाया। पिता ने 
कहा--“बेटा, यह मुझे भी नहीं आता ? यदि आता होता तो 
तुमे क्यों न बताता ।” इसके अनन्तर दोनों प्रवाहण जैबलि के 
पास गये ओर उसने उन्हें पंचाग्नि विद्या का उपदेश किया। 


प्रकृत प्रकरण में हमें पूरी पद्लाग्नि विद्या से कोई ताल्यय नहीं 

है, अपितु केवल, प्रथम की दो आहुतियाँ यहाँ उद्धृत करना 
चाहते हैं। 

१ “असो वावलोको गौतमा भिस्तस्थादित्यएव 

समिद्रहममयों धूमो5हरचिहृचन्द्रमा अड्जारा, नक्षत्राणि 


'विस्फुलिड्ला ॥१॥ 


वेद ओर पश्चिमी विज्ञान १४३ 
तस्मिन्ने तस्मिन्नमी देवा: श्रद्धां जह्ति तस्या 
आहले; सोमो राजा सम्मवति ॥१५॥ 


२ “पजेन्यो वावगौतमा शिस्तस्प वायुरेव समिद्श्र' 
धूमो विधुदवचरशनिरज्ञारा हृदुनयो विस्फुलिड्रा ॥१॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्षग्ो देवा: सोम॑ राजानं जुह्ति 
तस्था आहुलेवे५ सम्मवति ॥५॥”” छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ 
अ,७ खण्ड ४,०. 


इस प्रकरण में सोम शब्द विचारणीय है। वैदिक साहित्य 
में यह ( सोम ) शब्द अपनी एक विशेष स्थिति रखता है। 
हमारे विचारानुसार इसके अनेक योगिक अथ हें और प्रकरणा- 
नुसार यह विभिन्न तत्वों का उद्धावन करने वाला है। 


सोम का राज ओर उसमें संशय 


उपनिषदों के शब्दों मे यह बात तो निर्विवाद रूप से खीकार 
की जा सकती है कि यह सोम कुछ भी हो, उसका वास्तविक 
रूप चाहे जेसा भी हो; परन्तु ऋषि ने उसे वर्षा का कारण 
अज्जीकार किया है। वही सोम पजन्य नामक अग्नि में आहृति 
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रूप में पड़कर वर्षा का रूप धारण करता है। इसी लिये कोई 
भी विचारशील व्यक्ति इस बात का प्रतिबाद नहीं कर सकता 
कि इस अकरण में वर्षा का मूल कारण सोम ही है। सोम के 
अस्तित्व पर ही वर्षा का अस्तित्व निभर है। दूसरे शब्दों में बह 
वर्षा का खामी है, राजा है। उसकी शक्तियों को देखकर ही ऋषि 
ने उसे 'राजा? पद से विभूषित किया है। उसके हाथ में महान 
शक्ति है । समस्त लोक के जीवन का आधार-वर्षा--उसी के हाथ 
की कठपुतली है। इसी लिये हम भी ऋषि के वशन के अनुसार 
इस बात को स्वीकार करते हैं:--परन्तु यह बात इतने पर ही 
समाप्त नहीं हो जाती । सोम का राजत्व हम नत मस्तक होकर 
स्वीकार कर लेते, हमें इसमें कोई आयक्ति नहीं थी यदि कोई 
दूसरा ओर अधिक शक्तिशाली राजा अपने राजत्व की घोषणा 
न करता । हम संशय में तथा एक विचित्र द्विविधा में पड़ जाते 
हैं. जब॒कि हम देखते हैं कि यह पद--हमारे मत से--अधिक 
प्रामाणिक ग्रन्थों में कहीं अन्य पदार्था' को समर्पित किया गया 
है। उस वणन में किसी एक राजा का ही आधिप्रत्य नहीं हे; 
अपितु वहाँ पर दो राजा पाये जाते हैं--उनके इस युगल के लिये 
हम रोम के प्राचीन 'ट्रायम वरेट” [777प00ए7०८८] का नाम 
भी नहीं दे सकते हैं; क्योंकि यह तीन न होकर दो में ही सीमित 
है, इसलिये किसी नवीन नाम का ही हमें आविष्कार 


करना पड़ेगा। 
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मित्र वरुण का वर्षा का स्वामी होना- 


खोलिये अथववबेद को, उसमें लिखा है कि “मित्र और 
बरुण वृष्टि अर्थात्‌ वर्षा के स्वामी हैं । 


अन्यश्व-मित्रावरुणो त्वा वृष्ट्यावताम । 
यजु. २ १६. शत १.८.३.१२. 


मित्रा वरुणो व्ृष््यधिपतो तो मावताम। 
अथव का० ५ सू० २४ मं० ५ 

इन्हीं के द्वारा वर्षा होती है, इनके न होने से वर्षा के जल 
का निर्माण नहीं हो सकता । यह ओषधि और अन्न उस समय 
कल्पना क्षेत्र के प्रसून मात्र रह जावेंगे जो कि आँख खोलते ही 
अनन्त में लीन हो जाते हैं। कवियों का प्यासा पपीहा 'पीऊ 
पीऊ! रटता हुआ सदा के लिये विश्राम ले लेगा। उस समय 
कवियों को कमल ओर गुलाब की उपमाएं नहीं मिलेंगी । उसके 
लिये उन्हें खपुष्षों का निर्माण करना पड़ेगा। सम्भवतः उनका 
भी अस्तित्व संशयित हो जावेगा | यह है मित्र ओर वरुण की 
महत्ता । यह है उनकी राजकीय विशेषता ओर प्रभाव | इसीलिये 
विवश हो उन्हें राजा की उपाधि देनी पड़ती है। उनके राजत्व 
में किसी को संशय नहीं हो सकता। यही कारण हे कि वेद ने 
उच्च स्वर से उनको वर्षा का अधिपति स्वीकार किया है । 

१० 


१४६ प्रथम आये विद्वत्सम्मेलन 


40000 शीकीय किए ही की की 00800 0 दर कर उप फट, रद शी शी पट सी मा शत सम पीट पट कम कट शी पास न पट शक न पर 


हम सोम का वन करने बैठे थे। बही पर्याप्त गृढ़ था। 
उसी के अन्धकार को हटाकर वास्तविक तत्व का अन्वेषण करने 
में ही आपत्ति हो रही थी, तब तक ये मित्र वरुण भी न जाने 
कहाँ से आ उपस्थित हुए। इनकी भी यही अवस्था है। कुछ भी 
हो; हमें इस विषय में विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । 
जब दो राजाओं का विवाद उपस्थित हो गया है तब वे स्वयं ही 
किसी न किसी प्रकार अपना निणुय कर लेंगे। 


मित्र वरुण के अन्वेषण का उपाय 

ऐसी संशयित अवस्था में हमारे सम्मुख तीन स्वरूप हो 
सकते हैं या तो इन दोनों वरणनों में से किसी एक का सिद्धान्त 
अतथ्य एवं अमान्य हो, अथवा दोनों हो अपने वर्णनीय विषय 
में अपरिचित हों और केवल कल्पित भावमात्र हों; या फिर 
इनका रूप अत्यन्त सुन्दर हो और इनका परस्पर सामम्ज्जस्य 
तथा एक तानता हो | इसी का विवेचन करने के लिए हमें आव- 
श्यक है कि हम इनके वास्तविक अथे तथा भेद का ज्ञान करने के 
लिये उन्हीं प्राचीन ग्रन्थकताओं के विचार का ही अनुसरण करें; 
ओर इसके लिये--हम सममते हैं इससे अच्छा कोई माग 
नहीं हो सकता कि हम उन्हीं के बचनों से इनके रहस्योद्ठाटन का 
प्रयत्न करें । इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है कि उन ग्रन्थों में 
ही इनकी कोई निश्चित ओर उपयुक्त परिभाषा एकन्न ही निकल 
आवे। परन्तु ऐसा न होने पर हमको यत्र-तन्न बिखरे हुए 


“./ . ४७-८४ ४ 
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तत्सम्बन्धी अधूरे वाक्‍्यों से एक पूण वस्तु बनाने का प्रयत्न करना 
पड़ता है। उनकी सुगठित एवं सोन्दरयेमयी संगति को ही हम 
लेखकों के वास्तविक भाव का नाम देते हैं । 
मित्र अथवा प्राण 

अस्तु, मित्र ओर वरुण के वणन में प्रसज्गतः कहा गया है 
कि “दोनों ही प्राण ओर उदान हैं” ( प्राणोदानो वै मित्रावरुणो 
शत० का० ३ आ० ६ आा० १ मं० १६) इसका स्पष्ट शब्दों में 
तात्पये यही है कि प्राणियों को प्राण-शक्ति देनेबाला उनके प्राण 
श्वास या प्रश्नास में जीवन शक्ति का संचार करनेवाला यही 
“मित्र” है। बिना इसके समस्त संसार के प्राणी जो किसी भी 
प्रकार से प्राण वायु को ग्रहण करते हैं अपने अस्तित्व को छोड़ 
देते । उनका जीवन इसी पर निभर है। अगाध उदधि के विस्तृत 
तल में निवास करने वाले, महानदों की तरंगों में सदैव तर- 
द्वित हृदय से विहार करने वाले असंख्य सुन्दर जीव इसी मित्र 
के प्रभाव से प्राण का आकषण करके अपनी छुद्र संसार-यात्रा 
को सुख या दुःख से व्यतीत कर रहे हैं । इसीलिए तो “जलने 
भी प्राण की महती उपाधि प्राप्त की है” ( आपो वे प्राण: तस्मि- 
ज्लेतस्मिन्प्राणान्द्धाति । शत० का० २ अ० ८त्रा० ३ मं० ४ ) । 

गोप्यतम ख्थानों, अगम्य गिरि गुहाओं, उपत्यका, अधित्यका 
तथा शैल शिखरों पर शतशः वृक्त, छुप, लता वनस्पति, गुल्म 
आदि से आवृत सघन अरण्यों का अवगाहन करने वाले मत्त- 
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गज, सिंह, व्याप्र आदि भयावह पशु और चंचल एवं सुकुमार 
हरिण सभी इसी मित्र की महिमा से प्राण धारण कर रहे हैं 
ओर कहाँ तक कहें स्वयं हम भी मित्र के अनुग्रहीत हैं और 
उसकी कृपा से भगवान्‌ सदागति वायु से भी हम प्राण का 
ग्रहण करके उसे भी 'प्राण” नाम से सम्बोधित करते हैं ( अय॑ वे 
प्राणो योडयं पवते। शत० का० ५ आ० २ब्रा० ३ मं० १०) 
इतना विशेष घनिष्ठ एवं अनिवाये सम्बन्ध होते हुए भी हमें 
यह कहते हुए कुछ संकोच प्रतीत होता है कि हम अपने इस 
'मित्र” से परिचित नहीं हैं । परन्तु उपयुक्त वाक्य के आधार पर 
हमें इतना तो ज्ञात ही हो जाता है कि जो कुछ भी हम प्राण का 
ग्रहण करते हैं, जिसको भी हम प्राण नाम से सम्बोधन करते हैं 
ओर अपने श्वास-प्रश्वास में से सदेव ग्रहण करते हैं वह यह 
“'मित्र” ही है। इसलिये रूप और विशेष भेद से न जानते हुए भी 
हम अपने उस अदृश्य प्राण को प्रेम से ओर अनिवाये अगाघ 
प्रेम से स्मरण करते हैं | भावुकता से ओर भक्ति मिश्रित भय से 
हम आज भी, इस नवीन सभ्यता के युग में भी, पाश्चात्य प्रकाश 
में भी जंगल निवासी ऋषियों की भाँति, प्राचीन भोले नागरिकों 
की भाँति श्रद्धा से नमरकार करते हैं ओर अपने अन्तर हृदय 
( शरीर के समस्त भागों ) को उसके जीवनमय आगमन से परि- 
पूत एवं कृतार्थ करने के लिये अपनी समस्त शक्तियों ओर उपायों 
से उसका आहान करते हैं ओर रवतः ही “प्राणाय नमो यस्य 


बेद ओर पश्चिमी विज्ञान १४९ 


सन न री कस की का जा का जाम 0 0० 4. 60-60. _0- 026“ कि- ही >ही 6-60 +6ी ही. -#ी.-# 0-60 -00 00-०७ 





सब मिदं वशे” ( अथव का० ११ सू० ४ मं० १) का मृल सन्त्र 
हृदय के अन्ततंम में गूँज उठता है। 


वरुण या जलों का स्वामी अथवां उदान 


मित्र के विशेष परिचय के अनन्तर जब हम “वरुण” तत्व का 
अन्वेषण करने के लिये प्रवृत्त होते हें तो हमें विशेष इतस्ततः 
घूमने की आवश्यकता नहीं होती ओर हमें इन मित्र, वरुण के 
नाम निर्देश करने के अनन्तर ही वेद के उसी प्रकरण में वरुण 
के विषय में एक विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ पर वरुण को 
अत्यन्त सरल शब्दों में अभिधा शक्ति का ही आश्रय लेकर 
“जलों का स्वामी” स्वीकार किया है ( वरुणोउपांअधिपतिः स 
मावतु अथव० का० ५ सू० २४ मं० ७ ) जितना भी जल है वह 
इस वरुण के आधीन है। पावस काल में सान्द्र नील जलद से 
होने वाली वर्षा, मनोहारिणी मड़ियाँ ओर घूसर नील बादलों 
से पूर्ण आकाश सभी इसकी कृपा से लब मात्र में ही यह रूप 
धारण कर लेते हैं। संसार के वातावरण में उथल-पुथल मचाने 
वाले विचारशील वेज्ञानिक महोदय की महती रसायनशाला 
ओर बड़े-बड़े सिषग्वरों के यहाँ रक्खे हुए अम्ल (8 ०05) इसी 
वरुण की ऊरृपा से वैज्ञानिक महोदय के साहाय्य के लिए निष्पन्न 
हो सके हैं । यही उसकी अपनी विशेषता है। एक और विशेषता 
है ओर वह है इसका उदान होना; हमारे शरीर के भीतर जितनी 
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मी सन्धियाँ हैं वहीं पर इन उदान देव का निवास है ( उदानः 
सवसन्धिस्थः त्रिशिखि उप० मं० ८०)--इस शरीर संसार के समस्त 
मुख्य स्थान इसी के आधीन हैं। बिना इसकी क्पा से उठने की 
शक्ति का आविर्भाव हमारे शरीर में नहीं हो सकता | यही सन्धि 
रूप शक्ति के केन्द्रों में बैठ कर उन्हें संचालित करके देह का 
उम्नयन करता है। उदान शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथे भी इसी 
का द्योतक है। “उद-ऊध्व॑ नयतीति उदानः” ( उन्नयनादुदानः । 
योग व्यास भाष्य सू० ३९ पाद २) (उन्नयनादूध्व॑ नयनात्‌। 
वाचस्पति व्याख्या )-जो किसी वस्तु को ऊपर लेजावे उसे 
उदान कहते हैं । 


वरुण या उदान के विषय में ऋषेयों का 
आश्चयजनक परीक्षण 


उदान के उपयुक्त अथे की विशेषता को विचार ओर वाद 
की कोटि से निकाल कर भारतीय योगियों ने उसे अनुभवात्मक 
तथा निश्चित रूप देने का सहख्शशः बाणियों से प्रशंसा करने 
योग्य, अचिन्त्य काये करके महान्‌ एवं सत्य स्वरूप उपस्थित कर 
दिया है। योग दशन में “उदान जय” की एक आश्चयेमयी 
बिभूति का वर्णन है कि “जो योगी, जो क्रिया शील पुरुष उदान 
को जीत लेता है वह बिना किसी प्रकार के आश्रय के महान्‌ 
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अणंव पोत, नौका, डोगी अथवा मोटर बोट आदि पर बिना 
आरुढ़ हुए परमपिता परमात्मा के रिये हुए अपने अनुपम एवं 
अलभ्य इन दो पैरों के ऊपर ही चल कर सागर, नद, नदी और 
नाले बिलकुल असज्ञ होकर स्थल के समान पार कर सकता है। 
बड़े-बड़े भीषण पड्डू-पूण स्थलों में भी अपनी इसी विशेषता के 
कारण कीचड़ पर सानन्द तथा सरलता से रबच्छ॒स्थान की भाँति 
बच कर निकल सकता है। दुगम वनों के जटिल ए्व' कन्टकाकीणश 
स्थलों में भी वह बिना किसी प्रकार की क्षति के काँटों के ऊपर 
चल सकता है” ( उदान जयाज्जलपद्ुकन्टकादिष्वसद्भ उत्का- 
मन्तिश्व । योग विभूतिपाद सू० ३९ ) यह है उदान की उन्नयन 
तथा हल्का बनाने की शक्ति | यह है महर्षियों की निर्णीत सत्य 
बात का वास्तविक रूप । ये ऐसी सिद्धियाँ हैं जो कि जड़वाद के 
इस आधुनिक युग में कल्पना में भी नहीं आ सकतीं । विज्ञान 
के अपूव--जैसा कि कहा जाता है--अन्वेषण ऐसे अनुपम कृत्यों 
के आगे पानी भरते हें । 


मित्र ओर वरुण क्रा सामान्य गुण 


मित्र ओर वरुण की इन विशेषताओं के अतिरिक्त इनका एक 
सामान्य गुण और भी है ओर वह है उनकी वृष्टि का अधि- 
पति होना । 





१५२ प्रथम आये-विद्वत सस्मेलन 








ब्राह्मणों की वेज्ञानिक आख्यायिकां 


यह है मित्र ओर वरुण की विशेषताएं जिनको हम छोटे- 
छोटे वाक्यों के संग्रह द्वारा जान सकते हैं । परन्तु साथ ही इसके 
हमें एक सम्पूण प्रकरण ही इस प्रकार का उपलब्ध होता है 
जिसमें इन अपरिचित मित्र, वरुण की विशेषताओं का सम्मिलित 
रुप से विशिष्ट एवं हृदयग्राही वणन हे । 

शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका का वन है। आख्या- 
यिका वास्तव में बड़ी रोचक है। हमारी दृष्टि में बह विज्ञान के 
महान्‌ सिद्धान्तों का सुन्दरतम वन है। उसका प्रत्येक शब्द 
ऐसा पूर्ण एवं समुचित है कि हम आश्चये और श्रद्धा से 
विवश हो उसकी तरफ भुक पड़ते हैं । आख्यायिका इस 
प्रकार है :--- 

“यह प्रसिद्ध मित्र ओर वरुण वास्तव में ऋतु ओर दक्त हैं । 
पूव इसके कि हम अपने वणनीय विषय का मुख्य ओर विशेष 
वर्णन करें, इस पर अध्यात्म दृष्टि से ही विचार करें। सब से 
पूव विचार होता है कि यह नवीन ऋतु ओर दक्ष क्या हैं ? तो 
कहते हैं कि यह जो हम अपने मन से काम करते हैं कि 'मुमे 
यह मिल जाये! मुझे ऐसा हो जावेगा, में ऐसा करूँ आदि 
विचार क्रतु कहलाते हैं। जो कुछ मनुष्य विचार के अनन्तर 
करता या पाता है वह दक्ष” शब्द से कहा जाता है ।” 
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( ऋत्‌ दक्षो हवा5स्थ “मिश्रावरुणों। एतन्व- 
ध्यात्म ७ सयदेव मनसा कामयत हइदं में स्थादिदं 
कुर्वोयिति स एवं क्रतुरथ यदस्मे तत्सरूध्यते स दक्षो, 
मित्र एवं ऋतुवरुणो दक्षो ) 

श० का० ७ अ० ? ब्राह्मण ५ 

इस प्रकार क्रतु ओर दक्ष नाम से हमने आपके सामने दो 
बातें रक्खीं। एक किसी बात को विचारना या संकल्प करना और 
दूसरे उसको काये-रूप में परिणत करना। अब आइये इन्हीं दो 
कार्यो' को अन्य स्थल पर घटावें । लोक में हम देखते हैं कि ब्राह्मण 
किसी बात का विचार करने वाला ओर सममने वाला होता है 
तथा ज्ञत्रिय उसको काये-रूप में परिणत करने वाला होता है । 
यहाँ पर भी हम उययुक्त दोनों बातों को अपने उसी रूप में 
देखते हैं । इसीलिये हम मित्र ओर वरुण की क्रतु ओर दक्ष के 
नाम के समान ही “्रह्म” तथा "क्षत्र” नाम दे सकते हैं। अथात्‌ 
मित्र त्रह्म हे ओर वरुण ज्षत्र हे ? 

( ब्रह्म व मित्र: क्षत्र' वरुणो5मिगन्तैव ब्रह्म 
कत्तो क्षत्रिधा ॥ ) 

दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मित्र वरुण 
उपयुक्त दो प्रकार की विशेष शक्तियों को रखने वाले दो पदार्थ हैं । 


१५० प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 
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ऐसा सुनने में आता है कि ये दोनों त्रह्म ओर ज्षत्र अथवा 
मित्र ओर वरुण किसी प्राचीन काल में अलग-अलग थे, इनमें 
परस्पर मेल नहीं था, ये एकत्र नहीं रहते थे। ऐसी अवस्था में 
ब्रह्म अर्थात्‌ मित्र में तो इतनी सामर्थ्य थी कि क्षत्र अर्थात्‌ 
वरुण के बिना अपना काये करने में समरथ हुआ और अकेला 
रहता रहा । 


ते हेतेउग्रे ननिवासतु । ब्रह्म च॒ क्षत्र' च 
शशाकेव ब्रह्म मित्र' ऋते क्षत्राहररुणात्स्थातुम्‌ ॥२॥ 


परन्तु विचारा वरुण मित्र के बिन। नहीं रह सका क्‍योंकि 
मित्र की अनुपश्चिति में उसने जो कुछ काय किया वह मित्र या 
ब्रह्म के द्वारा विचारित नहीं था। इसीलिये हमारे वरुण महोदय 
का काये पूण नहीं हो सका और वे उसका लाभ भी अहण नहीं 
कर सके। अथोत्‌ वरुणा के काये मित्र की सहायता पर 
निभर थे । 


नक्षत्र वरुण:। ऋते ब्रह्मणो मिन्राद्‌ यद्ध 
किंच वरुण: कमे चक्र उप्सूतं ब्रह्मणा मित्रेण न 
हेवास्मे तत्समारथे ॥३॥ 


अन्त में अपनी इस कमी को जानकर बेचारे वरुण ने त्रह्म 
अथोत्‌ मित्र से आकर सलाह की ओर सन्धि का प्रस्ताव 
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उपचध्ित करके कहा कि 'हे मित्र ( त्रह्म ) तुम मेरा साथ दो। 
आओ, हम तुम दोनों मिलकर काम करें। में तुम्हें अपना 
अग्रणी और बड़ा मानृंगा ओर तुम्हारा विचारित कार्य 
ही करूँगा। 

( स॒ क्षत्र वरुणः ब्रह्म मित्रमुपसन्त्रयांचक्र> 
उपमा वलेख स» खजावहे प्रपुरस्त्वा करवे त्वत्पसूतं 
कम करव इति तथेति तो समझखजेतां, तत एथ 
मेत्रावरुणो ग्रहोड्मवत ॥४॥) 

इस पर मित्र ने कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव ठीक है ओर आगे से 
ऐसी ही होगा ।” अब दोनों अलग-अलग नहीं रहे अपितु मिल 
गये ओर उन्हीं से इस मैत्रावरुण ग्रह अर्थात्‌ मित्र ओर वरुण 
के संयोग से उसपन्न होने वाले जल का निर्माण हुआ हे ।# 
इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि मित्र अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही अग्रणी या नेता है । इस बात को हमें दूसरे रूप में लोक 
में भी सममना चाहिये। इससे शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण 
कभी भी क्षत्रिय के नेतृत्व की कामना न करे । दूसरे शब्दों में हम 
६४( मैत्रा-वरुण विशेषण अन्य स्थलों पर भी जल के लिये 
मिलता है। “न वरुणं मेत्रा वरुणं ब्रह्मज्यभिवषति” अथबे० 
का० ५ सू० १९ मं० १५ ) 
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यह कह सकते हैं कि कार्यों में बिचारका नेतृत्व तथा प्राधान्य 
रखना चाहिए केवल कमे का ही नहीं क्योंकि इस प्रकार बिना 
बिचारे काये करने से अच्छाई ओर बुराई दोनों की ही सम्भावना 
रहती है इसके विपरीत ज्ञत्रिय को भी चाहिये कि ब्राह्मण को 
ही सब कुछ समझ कर काय्ये न करे। क्‍यों कि विचार को ही 
सब कुछ बना देने से भी अच्छे, बुरे दोनों की ही आशंका हे । 
इसलिये इन बातों को ही ध्यान में रख कर वरुण ने जो कुछ 
भी काम किया वह सब मित्र से मिल कर उसी की सलाह से 
किया और उसका काम ऐसी अवस्था में सफल रहा। 


( सो5एव पुरोधा तस्मान्न ब्राह्मण: सवस्येव 
क्षत्रियस्य पुरोधां कामयेत सं छातो सजेते खुकृतं 
च दुष्कृतं च नो5एव क्षत्रिय: सवेमिव ब्राध्मणं पुरो 
दूधीत सं हयवेतों खजेते सुकृतं च दुष्कृतंच स 
यत्ततो वरुण; कर्मचक्रे प्रसृतं ब्रह्मणा मित्रण सं 
हा वास्मे तदारूघे ॥५॥) 

इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के साहचये सिद्ध हो जाने पर 
वैज्ञानिक अन्वेषक मित्र ओर वरुण को अपने पास संग्रह करता 


है ओर दोनों के परिणाम खरूप परम लाभदायक सोम का 
निर्माण करता है ओर असन्दिग्ध भाव से कहता है कि यह जो 
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मेने विश्व-विख्यात विज्ञान की रीति से मित्र वरुण के द्वारा 


सोम को बनाया है जो मेरे लिये कल्याणकारी है मेरे काम 
में आवबे। 


(अथा तो गह्नात्येव अय॑ वां मित्रावरुणा सुता 
सोम ऋताबृधा । ममेदिह श्रुत थे हवम ॥»॥ ) 


अस्तु, यह तो हमें ज्ञात हो गया कि वैज्ञानिक महोदय ने 
मित्र वरुण का सम्मेल करके सोम का निर्माण किया है परन्तु 
वह सम्मेलन किस प्रकार से किया यह एक विशेष जिज्ञासा का 
विषय है | आइये, यह भी देख लीजिये कि, वैज्ञानिक महोदय ने 
अग्नि के संयोग से ही मित्र को जल के रूप में परिणत किया 
ओर इस प्रकार सोम नामधारी वृत्र ( मेघ ) की उत्पत्ति हुई। 
उस बृत्र पर अप्नि बायु आदि देवताओं ने प्रहार किया ओर वह 
अन्तरिक्ष से गिरने लगा ऐसे समय पर देक्ताओं ने सोचा कि 
इस सोमरूप सम्मेलन में से मित्र को अलग कर दें। वे मित्र से 
बोले कि तुम भी अलग होकर प्रहार करो; परन्तु मित्र इस विषय 
में सहमत नहीं हुआ । 


( त॑ पयर्साश्नोणाति तद्यत्पयप्ता श्रोणाति वृत्रो 
वे सोम आसोत त॑ यत्र देव अध्नंस्त मित्रमत्र वं- 
स्वम्रयथि ह%सीति स न चकसे ) 
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ओर बोला “ में तो सबका ही मित्र हूँ। में उनका मित्र होकर 
उनका शत्रु नहीं बनूंगा ।” देवताओं ने कहा कि “अच्छी बात है, 
हम अभी तुम्हें बताते हैं | हम तुम्दें यज्ञ द्वारा उष्णिमा से बलात्‌ 
अलग कर देंगे। 

देवताओं के यज्ञ से विवश होकर वह उनसे मिल गया ओर 
बोला कि में भी प्रहार करता हूँ। 

( सर्वेस्थ वाउहं मिश्रमस्मि न मिश्र' सन्नमिश्रो 
मभविष्यामीति | त॑ वैत्मा यज्ञादन्तरेष्यामह हत्यह- 
मपि हन्मोति होवाच ) 

मित्र के इस चरित्र से समस्त जीवधारियों में असन्तोष फैल 
गया । उन्हें कष्ट हुआ ओर उसका साथ छोड़ते हुए बोले--तुमने 
मित्र होते हुए विश्वासधात किया है। इस पर मित्र को कुछ 
पश्चात्ताप हुआ | उसने अपने पूष निश्चय को छोड़ कर जीबों का 
साथ देने का निश्चय किया। जीवों तंथा मित्र के इस अविच्छेय 
साहचये को देखकर देवताओं ने उसको वरुण से सम्मेलन करके 
सोम ( जल ) रूप में उसको पशुओं की वृद्धि के लिये दिया । 
(तस्मात्पशवो5पा क्रासन्मसिन्न ० सन्रिमत्रो5भ- 
द्ति।स पश्लुभि व्यध्यित तमेतहंवा। पशुलिः 
समाधेयन्‌ यत्पयसाश्रींणस्तथो 5एवेनमेष एतत्पशुमि॥ 
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समधेयति तत्पयसा श्रोणाति ॥4॥ तदाहुः शब्बद्धनैव 


चकमे हन्तुमिति तद्यदेवात्रपयस्तन्सित्रस्य सोम एव 
वद्णरथ तस्मात्पयसा श्रीणाति ॥९॥ ) 


शतपथ का० ४ अ० १ त्रा० ४७ 
इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि मित्र वरुण से अलग 
हुआ परन्तु सदा ही अलग नहीं रह सका। इसलिये जो हम 
यह सोम (जल ) देखते हैं यह मित्र बरुण का सम्सिश्रण 


ही हे। 


आधुनिक विज्ञान में मित्र वरुण 


यही हमारे मित्र, वरुण, का परिचय है जो प्राचीन ग्रन्थों 
के अवशिष्ट पत्रों में यत्र-तत्र छिपा हुआ है। यही है मित्र ओर 
वरुण के वर्णनों का अधूरा भाव जो ऋषियों के काल से इतने 
काल बाद हम उपलब्ध कर सकते हैं। बस, इसके अतिरिक्त 
इसकी तथ्यता को जानने के लिये हमारे पास एक माग है ओर 
बह है अन्वेषण ओर परीक्षात्मक प्रयोग। परन्तु इस विषय में 
भारत की असमथंता देखकर हमें निराश होने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । यह विज्ञान का युग है। अनेक क्रान्तिकारी आवि- 
प्कार और अन्वेषण किये जा चुके हैं ओर नित्य प्रति होते जा 
रहे हैं। इस प्रचलित विज्ञान की धारा में बहने वाला प्रत्येक 


१६० प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 
व्यक्ति अपने इस नवोन ज्ञान के परिचय से सगव सा प्रतीत 
होता है। अतः आइये, यदि हम खयं परीक्षणों में असमथे 
हैं तो पश्चात्य वैज्ञानिकों के ही परीक्षणों को देखें। सम्भव है 
कि हमारी वान्छित वस्तु इस अन्वेषण-राशि में कहीं छिपी हुई 
मिल जावे । इसी बात को लक्ष्य में रख कर हम इस वैज्ञानिक 
संसार में प्रवेश करते हें । 

यहाँ पर हमें इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। 
यह अन्वेषण इसी युग के हैं । यहाँ पर वे सब नियमित रूप से 
विभक्त हैं। हम केवल सूची मात्र देख कर ही उनमें से अपने 
अभिलषित पदाथे को देख सकते हैं । परन्तु दुःख की बात है कि 
हम अपनी वाब्छित वस्तु का आधुनिक नाम ही नहीं जानते अतः 
हमें यहाँ केवल साम्य लेकर ही प्रवृत्त होना पड़ता है। हमें 
इतना तो ज्ञात ही है कि “मित्र वरुण” वृष्टि के अधिपति हैं। वे 
ही वर्षा तत्व या वर्षा के जल का निर्मांण करते हैं। इसलिये 
आइये, हम वतमान जल निर्माण की विधि का निरीक्षण 
करें। 

मित्र वरुण कथा ओषजन एवं उद्गजन का 
अचिन्त्य साम्य 


जब हम विज्ञान की पुस्तक उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर जल 
निर्माण करने वाली दो गैसेज़ ( वायव्य पदार्थों ) के नाम हमें 











रा 
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मिलते हैं । आधुनिक विज्ञान का प्रत्येक छात्र इस बात को जानता 
है कि ओविसजन ( (059९८॥ ) तथा हाइड्रोजन (प्रए07०86० ) 
नामक गैसेज़ के सम्मिश्रण से जल प्रकट होता है । इस बात की 
तथ्यता जानने के लिये दो माग हो सकते हैं। (१) एक तो पानी 
का विश्लेषण करके उसका निर्मापक पदार्थ देखा जावे (२) ओर 
दूसरे उन दोनों गैसेज़ को मिलाकर जल बनाया जावे । इन दोनों 
विधियों से यह सिद्ध हो चुका है कि जल इन्हीं दोनों गैसेज़ के 
मिश्रण का फल है। हमने देखा कि बैदिक वर्णन में दो ही 
पदाथो, मित्र वरुण, के नाम वृष्टि के अधिपति रूप में गिनाये 
गये हैं । यहाँ पर भी हम दोही पदाथे देखते हैं। इस अचिन्त्य 
समानता से हमारी इच्छा खत: ही उनके गुणों ( १707९0706७ ) 
को भी देखने के लिये उत्कट हो उठती है । 


आक्सिजन या ओषजन 


इस गेस में किसी प्रकार का रंग, गन्ध अथवा स्वाद नहीं 
होता । वायु की अपेक्षा कुछ यह भारी है। यह मनुष्य, जन्‍्तु, 
पशु वृक्ष, वनस्पति यहाँ तक कि समस्त जीव धारियों का ग्राण 
है। जल में रहनेवाले प्राणी भी इसी की कृपा से जीवित हैं। 
क्योंकि यह पानी में घुलता है। मछली आदि जल जीव इसमें 
से इसका आकषण करके जीव धारण करते हैं। यदि हम किसी 
ऐसे पात्र में, जिसमें वायु न जा सके, जल भर कर मछली को 

११ 
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बन्द करदें तो वह कदापि जीवित नहीं रह सकती ओर थोड़े 
ही समय में मर जाती है | क्योंकि अब वायु के प्रवेश न होने से 
उसमें रहनेवाला ओक्सिजन ( (५५४८ ) जल में नहीं घुसता 
ओर जल में प्राण जिसकी मछली को आवश्यकता थी नहीं 
पहुँचा । दूसरी विशेषता इसमें यह हे कि इसका मिलन शीलस्व- 
भाव है। यह गैस बड़ा प्रणयी दे | यह त्रम प्लप आदि निकम्मी 
गैसेज के अतिरिक्त समस्त तत्वों से शीघ्र ही मैत्री स्थापित कर 
लेता है। अतः इसको प्राण ओर मित्र होने से आज कल की 
परिभाषा में हम इसे “मित्र” की उपाधि से विभूषित करते हैं । 

यह नाइट्रोजन ( (८४०७० ) नामक गैस से मिलकर वायु 
का निर्माण करता है। तथा हाइड्रोजन ( 77707०४०० ) गैस से 
मिल कर जल का निर्माण करता है। यह अग्नि को भी पैदा 
करता है। 


आकव्सिजन नाम का अनोचित्य 


वतमान विज्ञान की दृष्टि से वास्तव में इसका “आक्सिजन!' 
नाम समुचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ओक्सिस (05८५७) 
शब्द का अथ है अम्ल” और जन (8०7) शब्द का अथ है 
“उत्पन्न करना' अर्थात्‌ अम्लों का उत्पन्न करनेवाला। परन्तु यह 
बात ठीक नहीं है। पहले वैज्ञानिकों के विचार से प्रत्येक अम्ल में 
इसका होना आवश्यक था, परन्तु नवीन अन्वेषण से जाना 
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गया है कि यह बात आवश्यक नहीं है। अभिद्रव हरिकाम्ल 
( 749070८॥०7०८ 2८१ ) नामक अम्ल में उसकी उपलब्धि 
नहीं होती । इसके विपरीत प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन 
( 7907०8०7) का होना आवश्यक है। इसलिए इसका नागरी 
नाम “ओषजन' विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । क्‍योंकि यह 
उष्णता तथा अग्नि का जनक है। 


उद्बजन या हाइड्रोजन 


अभी तक उपलब्ध हुईं समस्त गेसेज़ से यह गेस ( (595 ) 
हलकी है । इसमें भी किसी प्रकार का वर्ण, गन्ध अथवा रवाद 
आदि कुछ भी नहीं है। इसका हल्कापन जानने के लिए एक 
पतले रबर के ब्लाडर ( 3800०7 ) जो बच्चों के खेलने के लिए 
बिकते हैं, में भरिये ओर उसका मुंह बन्द करके बन्द कमरे में 
छोड़ दीजिए । ब्लाडर देखते देखते छत तक ऊपर चढ़ जाबेगा। 
यदि हम इसे खुली हवा में छोड़ दें तो यह इतना ऊँचा चढ़ 
जावेगा--कि थोड़ी देर में आँखों से भी ओमल हो जाबेगा। 
यह इस गैस का हल्कापन या उन्नयन ( ऊध्वंगमन ) शक्ति है 
जो इसे ऊपर ले जा रही है। इसी ऊध्वनयन शक्ति के आधार 
पर हम इसे संज्ञा शारत्र के अनुसार “उदान” नाम से सम्बोधित 
करते हैं । 


१६४ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


#+“४-/४८४४७८४७/४// धर ीीीीीीएआ 





20-00 +0ी 4.4 आदि आह ने 


समस्त वनस्पति ओर जीवों में यह गैस उपल्वब्ध होती है। 
सम्पूण अम्लों ( 4०05 ) में इसका होना परमावश्यक है। 
बिना इसके कोई अम्ल तैयार नहीं हो सकता। यद्यपि यह गैस 
विषेला नहीं होता तथापि जीवन की रक्षा करने में अशक्त 
है। जब फुफ्फुसों में हाइड्रोजज गैस भर जाता है तब कण्ठ से 
सूक्ष्म एवं अत्यन्त मधुर स्वर निकलता है। हाइड्रोजन का नाम 
भी इसकी विशेषता कों ही ध्यान में रख कर रखा गया है । 
'हाइडर” ( 906 ) शब्द जन भाषा का है, जिसका अथ जल 
है ओर जन ( 8०॥ ) धातु का अथ है “उत्पन्न करना” । अर्थात्‌ 
“जल का उत्पन्न करने वाला ( वरुणोउपामधिपति: अथब० का ५ 
सू० २४ मं० ४) इसी के अनुसार इसे आये भाषा में 'अब्जन! या 
“अभिद्ववजन' कहते हैं । ये ही साधारणतया वतमान्‌ हाइड्रोजन 
( 7ए470₹था ) के विशेष गुण हें | यही नवीन विज्ञान शास्त्र 
की खोज हे । 


वर्तमान आकिसजन ओर हाइड्रोजन मित्र 
वरुण ही हैं 


अब हम पाठको से पूछते हैं कि प्राचीन साहित्य के जीण 
शीण पत्रों में छिपे हुए ये मित्र ओर वरुण क्या हैं ? 
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क्या उनके भी ऐसे ही गुण नहीं हैं जैसे कि ओषजन 
((0:४५४०८॥) ओर हाइड्रोजन ( 9१708 ०7) के ? क्‍या अब हम 
पूण निश्चय के साथ नहीं कह सकते कि ये वतमान ऑक्सिजन 
ओर हाइड्रोजन मित्र और वरुण के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैं । 
उनमें कोई ऐसी नवीनता नहीं है जो उपयेक्त मित्र वरुण में 
नहीं | हाँ कुछ कमी अवश्य हे। 


ऋषियों का पूर्ण परिक्षण 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हाइड्रोजन के विशेष गुणों का वन 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने बहुत सुन्दर एव प्रशस्त रूप में किया है । 
परन्तु यह जान कर भी कि वह प्राणियों के शरीर में उपलब्ध 
होता है। उन्होंने यह ज्ञात नहीं किया कि हमारे शरीर के भीतर 
वह क्‍या काये सम्यादन करता है। उसका हमारे शरीर से क्‍या 
: सम्बन्ध है । हमारा प्राचीन साहित्य इस बात पर विशेष प्रकाश 
डालता है। वह शरीर में रहने वाले उदान ( वरुण ) के आश्चये 
जनक कायों का अन्वेषण कर उनका प्रकाश करता है। उसमें 
बताया कि 'उदान हमारे शरीर की हस्त पादादि सभी सन्धियों में 
निवास करता है ।” 
(उदान: सव सन्धिस्थ: पादयोहस्तयोरपि त्रिशिख त्र० उप० मं ८०) 

--ओर अपने नौमानुरूप इस शरीर का उन्नयन अथवा 
उत्थापन करता है । संधि ही ऐसा स्थल है जहाँ से समस्त शरीर 





१६६ पथस आये-विद्वत्सम्मेलन 
का नियमन किया जा सकता है। उपज्जीयेते शरीरस्थमुदानेन 
नभ स्व॒ता. ( त्रि० ब्रा० उप० म० ८४ ) 

“इसके अतिरिक्त उदान का मुख्य स्थान कण्ठ' को स्वीकार 
किया गया है । 
उदान; कण्ठमध्यगः घोगचूड़ामणि उप० मं० २४ । 

-यह डउदान अथवा वतमान हाइड्रोजन तथा वरुण जिसके 
विषय में आपने नवीन विज्ञान में पढ़ा कि वह फेफड़ों में भर 
जाने पर मधुर स्वर का प्रकाश करता है। उसको प्राचीन शाद्रों 
ने कण्ठ में मुख्य रूप से स्थित बताया है। ओर कहा कि यह 
हमारे स्वरोचारण में सहायता देता है। 

ब्राह्यणों की आख्यायिका का सोन्दये 

ओर भी देखिये, उपयुक्त आख्यायिका का कैसा सुन्दर 
वणन है। मित्र ओर वरुण दो शक्तियाँ हैं। दोनों आवश्यक 
ओर महान्‌ हैं | परन्तु मित्र ( 0४58०० ) में यह सामथ्य है कि 
वरुण ( [907५8०7 ) के बिना रह सके ओर सफल हो सके 
क्योंकि यही तो वह गैस है जो हाइड्रोजन की सहायता के बिना 
नाइट्रोजन के साथ मिल कर वायु जैसे महान्‌ पदार्थ का निर्माण 
करके अपनी शक्ति का साफल्य दिखाता है । परन्तु वरुण 
( प्/07०४2०॥ ) में यह सामथ्य नहीं कि बह अलग रह सके 
क्योंकि जल का निर्माण करते समय उसे अपने काये की सफलता 


मर 
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के लिए मित्र (()४9६४८७) के पास जाना पड़ता है। अख्यायिका 
में मित्र वरुण की सन्धि ओर सहयोग की प्रतिज्ञा इसी बात को 
सुन्दरतम अलंकार के रूप में दिखाती है ओर उसका परिणाम 
मैत्रावरुण जल” होता है। यही वरुण की सफलता है । बात 
यहीं पर समाप्त नही हो जाती । वेज्ञानिक ऋषि इन दोनों का 
संग्रह करता है ओर उनसे सोम का निर्माण करता है। 
निर्माण भी किसी दूसरी रीति से नहीं अपितु ठीक ऐसे 
ही जैसे आधुनिक वैज्ञानिक अग्नि के द्वारा दोनों गैसेज का 
सम्मिश्रण करते हैं । ब्राह्मण में मूल बर्णन में इसके लिए श्रीणाति 
पद का प्रयोग है। इस शब्द का मूल “श्रीआ” धातु है, जिसका 
अथ पकाना है। आधुनिक वैज्ञानिक इन दोनों का सम्मिश्रण 
वरुण या हाइड्रोजन को मित्र या ओक्सिजन में मिला कर करते 
हैं । कह नही' सकते कि उस प्राचीन काल में इस पाक या 
“श्रीणन” की क्‍या विधि थी। इसके आगे आख्यायिका का वणन 
ओर भी विस्पष्ट ओर सुन्दर हो जाता है । सोम, मित्र ओर 
वरुण का परिणाम; सोम देवताओं ( वायु, अग्नि आदि ) के 
प्रहार के कारण प्रथ्वी पर गिरता है। ऐसे समय मित्र जोकि 
सब का प्राण हे, जिसके कारण वरुण, जल निर्माण करने में 
समथे हुआ उसको प्रथक्‌ करने का प्रयत्न किया गया; परन्तु 
ऐसा कब सम्भव था। उसे तो अपनी प्रतिज्ञानुसार वरुण का 
साथ देना था और अपने मित्र नाम को चरितार्थ करना था। 
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हि - वर्ष का स्वाम 
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कर्त्ता 
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घट वरुण 
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सोम-जल 


चित्र सं० १ में यह दिखाया गया है कि प्रकृत प्रकरण 
में सोम को दो भागों में बाँट कर किस प्रकार दोनों शक्तियों को 
उनके गुण साम्य से कितने नाम दिये गये हैं ओर उनका सम्से- 
लन फिर कितने नामों से सम्बुद्ध होता है। 
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का 





चित्र सं० २ में बताया गया है कि जल २ गैसों से बनता है । 
जिनमें “वरुण” या 7790708०7 शअकेला कोई काये करने में अस- 
मर्थ है ओर आक्सीजन अलग नाइट्रोजन से मिलकर वायु का 
निर्माण भी कर सकता है इसलिये वह स्वतन्त्र है ओर उद्रजन 
परतन्त्र है। 

परन्तु इस विज्ञान को अधिक स्पष्ट करने के लिये ऋषि अपने 
अलंकार को और आगे बढ़ाता है ओर मित्र को यज्ञ के द्वारा 
बलात्‌ अलग कर लिया जाता है। यह यज्ञ क्या था ! हम 
इसका निर्णय नहीं कर सकते । परन्तु फिर भी इतना तो अवश्य 
कह सकते हैं कि यह कोई ऐसी विधि थी जिसंसे सोम रूप में 
मिश्रित मित्र वरुण को प्रथक्‌ किया जा सकता था। और यह भी 
कह सकते हैं कि वह विधि बिना अप्नि के सम्पन्न नहीं हो सकती 
थी जैसा कि यज्ञ का साधारण प्रयोग ही बताता है। इतना ही 
नहीं, इस अनिश्चित आपत्ति से जीव-धारियों को महान्‌ कष्ट 
होता है। उन्हें जल नहीं मिलता है। वे मित्र को दोष देते हें । 
उसे विश्वास-धातक कहते हैं । इस पर मित्र को अपने कतंव्य का 
ध्यान आता है। देवता भी दया करके फिर दोनों शक्तियों का 
सम्मेलन कर देते हैं। जल सुलभ हो जाता है। समस्त जीवित 
संसार आनन्द से परिपूर हो जाता है। नव स्नाता प्रकृति अपने 
सौन्दय से पूरा हो एक बार फिर अपने विश्व विमोहनरूप की 
माँकी देती है। आह, तब निबल सौन्दयोपासक मानव हृदय 
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इसी संसार में अपने आपको भुला देता है। तन्‍्मय हो जाता है। 
तब॑ उसकी आँखें सौन्दर्य का, विश्व सौन्दय के वास्तविक रूप 
की आभा का, अनुभव करती हैं । 


कौन ऐसा व्यक्ति है जो वेद और ब्राह्मण के इन विस्पष्ट 
वैज्ञानिक तत्वों को देखकर भी उनके भौतिक विज्ञान की परा- 
काष्ठा में संशय करे । कोन ऐसा भावुक है जो भक्ति और भावना 
की शीतल एवं शुभ तरज्ञों में सप्तबण मुक्ताओं की भाँति गुंथे 
हुए इन विज्ञानमय अक्षरों को आध्यात्मिक और भौतिक के, 
अन्तर ओर वाद्य के, इस अपूब अद्वेत को देखकर प्रणय से, 
श्रद्धा से अपना मस्तक न झुका दे ? 


मित्र वरुण ओर सोम का भेद 


अस्तु, प्रकरण प्राप्त मित्र के वास्तविक रूप के अन्वेषण में 
यद्यपि हम बहुत दूर निकल आए हैं तथापि अब हमारा प्रश्न 
बहुत सरल एवं सुगम होगया है। सबसे प्रथम हम सोम ओर 
मित्र वरुण के वाक्य विरोध में थे कि यह केवल असत्य का ही 
प्रपद्च न हो ; परन्तु हम देखते हैं कि इन दोनों में अविच्छेद्य 
सम्बन्ध है। वे विज्ञान के महान्‌ सिद्धान्त के एक परीक्षण के 
भिन्न दशा बोधक दो सुन्दर खरूप हैं । आख्यायिका के परिणाम 
को ध्यान में रखते हुए हम असन्दिग्ध भाव से कह सकते हैं कि 
मित्र वरुण सोम के सम्पादक हैं । सोम की निष्पत्ति उन दोनों 
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के संयोग के बिना नहीं हो सकती ओर सोम उनका परिणाम 
तथा जल का अत्यन्त सूक्ष्म ख्रूप हे। यह है मित्र वरुण ओर 
सोम का भेद । 


यद्यपि ऐसे ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतियों का अन्वेषण 
करना बड़ी खोज और यश की बात सममभी जाती है, परन्तु फिर 
भी इनके वास्तविक अथ को खोज निकालने का कोई महत्व दृष्टि 
गोचर नहीं होता । अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं 
गया है। किसी का ऐसा विचार ही नहीं है कि इनमें कुछ ऐसा 
वेज्ञानिक खरूप भी हो सकता है। वे केवल पुराने वैदिक 
साहित्य के जटिल कमकाण्ड मात्र ही सममे जाते हैं । हमें भय हे 
कि हमारे बहुत से पाठक भी नवीन प्रवाह में बह कर तथ्यारथ का 
निणय करने से पूष ही हमारे उपयुक्त विवरणों एवं अरे को 
भी खींच-तान न समम लें । 


वर्तमान विज्ञान का भविष्य चित्र 
झोर उसकी ध्वनि 


आज ब्राह्मण कालीन सभ्यता एवं विज्ञान का लोप हो चुका 
है। उस समय के ग्रन्थों को उचित रीति से सममने के लिये 
हमारे पास कोई विशेष साधन नहीं है। हम उन्हें सममते नहीं । 
ऐसी अवस्था में वह हमारे लिये नितान्त व्यथे एवं अनावश्यक 
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प्रतोत होते हैं | यहाँ तक कि लोक उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने 
के लिये।उद्यत हो जाता है। इसी प्रकार जिस काल में इस बत्ते- 
मान सभ्यता ओर विज्ञान का ह्वास हो जायगा--जैसा कि होना 
निश्चित है उस समय तत्कालीन विद्वानों एवं सन्तानों के लिये 
बत्तमान संसार के अपरिचित अन्वेषण व्यर्थ एव उपहास-सात्र 
रह जायंगे। 

उस समय बड़े-बड़े ग्रन्थों में लिखे हुए ये बड़े-बड़े आविष्कार 
ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं रहेंगे। उस समय वत्तमान रसायन 
शक्तियों का मर संकेत |१ए0702०॥ का द्योतक न होगा ओर न 
(:€ क्लोरिक बतायगा | तथा इनका सम्मिलित रूप [7०। हाइड़ो- 
क्लोरिक 777070 (.]०0०४० 2८ का ज्ञापक न हो सकेगा। इसी 
प्रकार हमारे वत्तमान )९४ |7०0 आदि विविध चिह्न सोंडियम 
हाइड़ो आक्साइंड आदि अथे को न बता सकेंगे। वे होंगे केवल 
टेढ़ी-मेढ़ी लकीर या चील बिलोआ | इसी प्रकार आरगैनिक केमिस्ट्री 
((/8०70० (:॥९०77४४०७) जिसमें कि मुख्यतत्त्व काबंन के 
अतिरिक्त प्रए0708० ९१४०४०० 059९४०० इत्यादि दो चार 
मूलतत्त्वों से निर्मित विविध फ़ारमूले हैं उसे तो समकना ओर 
भो टेढ़ी खीर होगी। अधिक क्या आप ही बताइये कि निम्न- 
लिखित चित्रों से क्या समझे ? वे कया बला हैं ? उस समय इन्हें 
कपूर, गन्ने की शक्कर या पिपरमेन्ट कोई न सममेगा। तब ही 
क्या, अब भी- इस विज्ञान से अपरिचित सज्जनों के लिये इसका 
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क्या मूल्य है? इसके अतिरिक्त प्रो. रांजेन का 5(२9३५७ और 
मैडम क्यूरी सेवरस का रेडियम तथा उसके सिद्धान्त, फ्रंकलिन, 
कावे डिस्‌ आपेयार, फ़ोराडे, केलबिन तथा क्लाक मैक्सवेल के 
विद्युत्‌ विषयक विविध निणय और ये वत्तमान विद्युत तरद्ञों 
5९८४ 7०008 के सिद्धान्त सभी भूत की भावना में लीन हो 
जायंगे। इनका गूढ़ ध्वंसावशेष तत्कालीन वैज्ञानिकों एवं अन्ब- 
षेकों की प्रतिष्ठा तथा अन्वेषण की उत्तम सामग्री के रूप में 
रहेगा । फिर भी वे इनके तत्त्व को वास्तविक रूप को कहाँ तक 
पहिचान सकगे । यह खय॑ विज्ञपाठक निश्चय कर सकते हैं । यदि 
अधिक हुआ ओर कालदेव जी की ऋपा से वत्तमान वरमाला 
उस समय भी पहिचानी जा सकी तो हमारे ये आविष्कार एक 
सीढ़ी ओर लिखित संकेताक्षरों ( [] आदि के द्योतक हो सकेंगे ) | 
जो कि निस्सन्देह व्यथ एवं उन्मत्त-प्रलाप के अतिरिक्त ओर कुछ 
न माने जा सकेंगे । 

वे विद्वान जो अपने भावों को उन्नति देकर अपने जीवन के 
अमूल्य समय की आहुति देकर इनके अन्वेषण तथा उद्धार करने 
का यल्न करेंगे वे अवश्य अन्ध विश्वासी एवं पागल की उपाधि से 
विभूषित किये जाबेंगे कौर उनके निणंय उस समय के शिक्षित 
एव' नवयुवकों की भाषा में होंगे खींचतान | इतना होते हुए भी 
यदि इनका पुनरुद्धार हो सकेगा तो निस्सन्देह यह उस समय के 
लिये भी अत्यन्त उपयोगी तथा आश्चये की सामग्री होंगे । 


१्७छ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 
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ठीक इसी चित्र को प्राचीन त्रेदिक साहित्य का अन्वेषण 
करते हुए भी ध्यान में रखना चाहिये । उस समय का लुप्त हुआ 


| । थ्ध 
बल आऔ ८. 








| (ली । |; 
न ४; ८ हु | १३८ ८#(0॥0 
स्का वरानाइभाा2 कम ५. हैईै ५०७०००क>भाणभ०-७,. है... 8 हर की | €॥ 
ए छिनि फकऐ ८ हे (॥२0# | 
७ “27 ९५ ८ 
ही. की | 
६.०7, (०४) 


विज्ञान यदि पुनः प्रकाशित हो सके तो अवश्य ही बत्त मान 
सनन्‍्तति के लिये यह हषे एवं आश्रये की सामग्री होगी। हमारी 
बहुत सी समस्याएं उसके द्वारा सुलभ हो सकेंगी । 





आओश्म 


बेदिक-ऋषि 


लेखक 
स्वामी वेदानन्दतोर्थ 
“नंम्नर निवेद्न--- 

वैदिक-ऋषि! नामक निबन्ध में केवल उन्हीं ऋषियों के 
संबन्ध में छुद्र विवेचना सी है, जिनके महनीय नाम सन्‍्त्रशीष 
में दिये हुए हैं । अग्नि, वायु आदि वेद प्रायक ऋषियों के संबन्ध 
में यहाँ कोई विचार नहीं किया गया। निबन्ध में देवतादिविषय 
अप्रासंगिक विषयों को भी नहीं छुआ गया। लेखक का यत्र 
रहा है, कि प्रकत विषय से लेश मात्र भी बाहर न जाए। 


--बेद्‌ 
१७५ 
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प्रत्येक वेद मन्त्र का कोई न कोई ऋषि होता है उसके संबन्ध 
में कुछ विचार करने का दुःसाहस करने लगा हूँ। महनीय 
विद्वान्‌ उसमें की अटियों तथा दोपों का परिहार तथा माजन 
करके इस अज्ञजनको बोध प्रदान करने की कृपा करें। पुराने लोग 
तो ऋषिज्ञान के बिना वेदाध्ययन को कुफल जनक मानते हैं। 
कात्यायन की ऋग्वेदीय स्ानुक्रमणी के आरंभ में ही लिखा है-- 


मन्त्राणां ब्राह्मणाषेंघ छन्‍्दो देवतविद था जमा- 
ध्यापनाभ्यां श्रेयोषधिगच्छतीति । एताभ्यामेवानेवं- 
विदो यातयामानि छन्‍्दांसि 'भवन्ति। स्थाणं 
वच्छेति गतें वा पात्यते प्रमीयत्ते वा पापीयान 
मवतीति विज्ञायते ॥१॥ 

यजुर्वेद के सर्वोनुक्रम में लिखा है-- 

एतान्यविद्त्वा योब्धीते, छनुब्र ते, जयति, 
जुहोति, पजते, याजयते; तस्प ब्रह्म निर्वोधि पातयाम॑ 
भवति; अथान्तराइवगरतें वा पद्मते, स्थाणं वच्छेति, 
प्रमीयत्ते वा, पापीयान भवति | अथ चिज्ञासैतानि 
यो5्घीते, तस्थ वोयेबद, अथ थो अथेवित, तस्यवीय्ये 
वत्तरं भवति, जपित्वा हुत्वेष्ठा तत्फलेन युज्यते ॥१॥ 


वेदिक-ऋषि १७७ 
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अथात्‌--जो मन्त्रों के ऋषि-देवता, छन्द को जानकर अध्या- 
पन, याजन करता है, वह कल्याणभाजन है । जो इनको बिना 
जाने यज्ञादि करता-कराता है, वह गढ़े में गिरता है, मर जाता है, 
पापी होता है, क्योंकि उसके मन्त्र यातयाम-वासी होते हैं । 

यही यजुरनुक्रमणी के शब्दों का भाव है। इससे मिलते 
जुलते भाव अन्य प्रन्धों में भी मिलते हें। विस्तारभय से उन्हें. 
यहाँ उद्धृत नहीं किया । 

आश्चये है, कि अथव वेदीय बृहत्सवानुक्रमणिका में यह 
माहात्म्य नहीं मिलता । 

हम चाहे ऋषिज्ञान को इतना महत्त्व दें या न दें, किन्तु यह 
प्रश्न खाभाविक ही पैदा होता है कि ऋषि, क्‍या पदाथ है। 
पाश्चात्य वेदाभ्यासी परिडतवग तथा उनके पदचिह्नों पर चलने 
वाले भारतीय विपश्चित्‌ कहते हैं--मन्त्रों के प्रशता को ऋषि 
कहते हे ।” अपने पक्ष में वे कई प्रमाण भी देते हैं, जैसे-- 

यस्य वाक्यं स ऋषि ( कात्यायन की ऋग्वेदीय सर्वानु- 
क्रमणी २।४ ) 


अर्थेप्सवक्रषयों देवताइछन्दो भिरुपाधावन ॥२॥३ 
यपत्काम ऋषिमैत्रद्र्ठा वा सवति, यस्‍्यां देवता- 
(ः ला 
यमार्थपत्यमिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते 
१२ 
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( अथववेदीय बृहत्सवीनुक्रमणिका १ ) 
श्रीयास्काचाय्ये जी ने भी ऐसा ही एक वाक्य लिखा हे-- 
धत्काम ऋषियेसयां देवतायामाथेपत्यमिच्छन 
स्तुति प्रयुक्ते ॥9१ 
बृहहबताकार का भी ऐसा वचन है-- 
अथभिच्छन ऋषिदेंव॑ य॑ यमाहायमस्त्विति 
धराधान्येन स्तुवन 'भक्तया ...... ॥१॥६॥ 
इन सब का उनके मत से निष्कृष्ट अथे इस प्रकार है-- 
जिसका वाक्य है, वह ऋषि हे, अथ की कामना से ऋषि ने 
' जिस जिस देवता से कहा--ऐसा होजाए। इस प्रकार से ऋषि 
अर्थाभिलाषी होकर स्तुति करते हैं । 
तात्पय्ये यह--कि ऐहिक अथवा आमुष्सिक पदाथ की 
अभिलाषा से जिसने किसी देवता से कोई प्राथनादि की, वे 
ऋषि हैं । 
अगर कोई इन महाविद्वानों पर आक्षोप करे कि स्तुति: 
प्रयुज्यते' तथा स्तुति प्रयुक्त! आदि वाक्‍्यों से ऐसी ध्वनि निक- 
लती है, कि तत्तत्ततुति प्रयोक्ता से पूर्व स्तुति-वाक्यों की विद्य- 
मानता की भलक आती है, तो वे अपने पक्ष की पुष्टि के लिए 
इससे प्रबलतर एवं स्पष्टतर प्रमाण उपस्थित करते हैं-.. 


वैदिक-ऋषि १७९, 
“तपस्थमानान ब्रह्म खयंभ्वभ्यानषेत्‌ ते ऋषयो- 
5मवन्‌ , तदबीणासषित्वम ॥ 
( तैत्तिरीयारण्यक २॥९ ) 
तपस्या करते हुए जिन महानुभावों को खयंभु त्रह्म का प्रति- 
भान हुआ, वे ऋषि हु०, यही ऋषियों का ऋषित्व हे । 
इस पर यदि कोई कह्दे, कि यह तो वेदाथज्ञान के सम्बन्ध में 
कहा गया है, तो सब से प्रबलतम ओर अकाट्य प्रमाण वे 
उपस्थित करते हैं । यास्क महाराज ने निरुक्त में (१२०) में 
कहा है-- 
साक्षात्कृतधम्मोण ऋषयो बमवु! । तेड्वरेभ्यों5- 
साक्षात्कृत धम्मेस्थधः उपदेशोन मन्त्रान्‌ संप्रादु) । 
उपदेशाय_ ग्लायन्तो5वरे. बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थ 
समाम्नासिष्ठु! वेद॑ च वेदाड्ञानि ॥”! 
इस सन्दर्भ से ऋषियों की दो श्रेणियाँ बताई जाती हैं-- 
[१] साक्ञात्कृतधर्म्मा, जिन्होंने असाक्षात्कृत धर्म्मा अवर 
ऋषियों को उपदेश से मन्त्र दिए [२] असाक्षात्क्ृतधर्म्मा-जिन्होंने 


आगे आने वालों पर कृपा दृष्टि करके निधस्टु, वेद ओर वेदाज्ों 
का सामाम्नान किया। इन्हीं को [१] साज्षात्यक्तधर्म्मा महर्षि 
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तथा [२] असाक्षात्कृत धर्म्मा-श्रुतर्षि भी कहते हें। जैसा कि 
श्रीदुगांचाय्येजी अपनी निरुक्त वृत्ति की भूमिका में लिखते हैं-- 


सा च पुनरियं साक्षाक्ृतथम्मभ्यो महषिभ्य 
उपदेशेने मन्त्रार्थ्रपश्रयय श्रुतषिभिरवरशक्ति दौबे- 
ल्यमवेक्ष्य तदनुजिघृक्षया वाच्याथेंसामथ्योदमिधे- 
यानुन्नोय. मन्त्राथोवबोधाय उन्दोभ्य: समाहत्य- 
सलाह त्खय सलखाज्नाला, ॥ 


इस पर वादी का वक्तव्य है कि साज्षात्कृत धर्म्मां महर्षियों 
के संबन्ध में इतना ही कहा, 'ते5वरेभ्यो5साक्षात्कृतधम्मेभ्य उप- 
देशेन मन्त्रान्‌ संग्रादु:! [ उन्होंने असाक्षात्कृतधर्म्मा अवर पुरुष 
ऋषियों ? को मन्त्र दिए ] 'मन्त्रान्‌ प्रशिन्यु:, या चक्र :” तो नहीं 
कहा । साक्षात्कृतधम्मां उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान करते हैं, 'अवर' 
निघण्टु, वेद और वेदाज़् का समाम्नान-अभ्यास करते हैं। 
'समाम्नासिषु:! पद ध्यान देने योग्य है। संप्रदीयमान वस्तु का 
संप्रदानकाल से पूव विद्यमान होना अनिवाय्य है । 

यह सुन कर पूव पक्षी वत्न समान प्रमाण उपस्थित करता 


कि" 


है। ऐतरेय ब्राह्मण में २६ अध्याय के आरम्भ में ग्रावस्तुत्‌ नाम 


७ 


ऋत्विक्‌ के कत्तव्यविधान प्रसंग में एक उपाख्यान हे । उस 
उपाख्यान में यह वाक्य है। 
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देवा ह वे सबंचरो सत्र निषेद्ः, ते. ह पाप्मानंनापज 
पिरे, तान्होवाचातु दः काठवेय! सर्प ऋषिमंन्त्रकृत्‌ , 


इस सन्दभ में “अबुद काद्रवेय सर! को स्पष्ट सन्त्रकृत्‌, 
ऋषि कहा है । ओर ये महानुभाव ऋ० १०९४ के ऋषि हैं। 
सर्वानुक्रमणिका में 'सर्पाउबु दः काद्रवेयो आ०णोस्तोत' 
इनके सम्बन्ध में हे। ओर ऐतरेय ब्राह्मण में भी 
ग्राष्णोडमिश्रोति' लिखा है । इससे स्पष्ट है कि १०। ९४ का 
जो ऋषि है, वही ऐतरेय ज्ाह्मण में उपवणित है, ओर ऐतरेय 
ब्राह्मण में उसे 'ऋषिमेन्त्रकृ” कहा है । अतः “ऋषि' शब्द का 
अथ मन्त्रकृत- मन्त्रकार - मन्त्र बनानेवाले ( (:०777०४९ ० 
797779 ) ही हे । ओर कोई अथे नहीं हो सकता। 

महा भाष्यकार पतव्जली मुनि भी “धातो: कमणः समन- 
कातिकादिच्छायां वा” ( पा० ३११७ ) की “सवस्यावाचेतना 
वत्वात्‌ ।” वार्तिक का व्याख्यान करते हुए लिखते हैं:--- 


ऋषि; पठति-श्णो'ति ग्रावाणः” ( ते० सं० 
१।३।१३। १ ) 


इस पर वादी कहता है “श्णोत आरवाणः” के सम्बन्ध में 
पतंजलिमुनि का “'ऋषिःपठति” वाक्य सोलहों आने ठीक है। 
क्योंकि यह तो है ही ऋषि वाक्य, यह वेदमन्त्र नहीं, यह तो 
तैत्तिरीयसंहिता, तथा उसकी बिरादरी मैत्रायनी एवं काठक 
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संहिताओं का बचन, है । ऋगादि वेदचतुष्टय में यह वाक्य नहीं । 
हाँ ऐतरेय जआाह्मण अवश्य मन्त्रक॒त पद है, किन्तु उससे क्‍या 
हुआ, वेद में तो नहीं ना। इस पर प्रतिपक्षी कहता है। वेद में 
भी मन्त्रक्ृत्‌ शब्द है, देखिए-- 


ऋषे मन्त्रक॒तां स्तोमैः कश्यपो द्रधेयन्‌ गिरः”” 
ऋ ९॥११४।२ 


“हाँ स्पष्ट 'मन्त्रकतां' पद है। 

यहाँ से भाव लेकर कल्पकार ऋषियों ने जी खोल कर 
मन्‍्ञ्कत” पद का प्रयोग किया है। मानव ग्रत्यसूत्र में दक्षिणत 
उदडस्मुखो-मन्‍्त्रकारः (१। ८ ।२) आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में 
यर्थाषमन्शंवृणीते, इस आाह्मण वचन के आधार से “मन्ञ्कृतो 
बुणीते! २७। ५। ६ प्रयोग किया है। अन्य श्रोत गृह्य सूझों तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में इस शब्द की भरमार सी है । लोकिक साहित्य 
में भी यह शब्द इसी अथ्थ में मिलता है। राजा दिलीप गुरु 
बसिष्ठ के आश्रम में पहुँचते हें । वसिप्तजी राजा से कुशल 
अनामय आदि पूछते हैं। राजा उत्तर में कहते हैं । 


तव मन्त्रकृतों मन्ह्ेँदृ रात्मशमितारिभिः । 
प्रत्यादिद्यन्त इच में दुष्ट लक्ष्य भिद्‌ः शराः: ॥ 
रघुबंश १।६ १ 


वेदिक-ऋषि | श्ष३ 


यहां भी वसिष्ठजी को मन्त्रकृत्‌ कहा गया है। इतने प्रमाणों 
के होते हुए-ऋषि शव्द अथ का मन्ञश्कार, (०४८7 ० ६१० 
(७7४४४ न मानना हठ और दुराग्रह नहीं तो ओर क्‍या है। 
कहीं आप॑ 'मन्त्रकृ” पद का कोई ओर अर्थ करना चाहें, तो 
वैसा करने से पहले आउस्तम्ब श्रोतसृत्र के “विज्ञायते च-- 
ऋषेऋषे्वा एता निमिता: यत्सामिधेन्य.” | ( २०। ११। १० ) इस 
वचन को अवश्य देख लीजिएगा । क्‍योंकि यह सामिधेनी 
ऋतचाओं को ऋषि निमित बताता है । ओर ऋग्वेद मं ३। २७ 
की ऋचाओं को सामिधेनी कहते हैं । 

इस पर वादी का नम्र निवेदन है, कि आपातत: यह प्रमाण 
सचभुच अति ग्रबल एवं अकास्थ प्रतीत होते हैं । किन्तु 
कल्ससूत्रों में प्रयुक्त 'मन्‍्श्कृत! पद आप के अभीष्ठ का साधक 
नहीं है । क्‍योंकि यज्ञ में *इत्विग्वरण के प्रकरण में “मन्त्रकार 
या 'मन्त्रकृत्‌? के वरण का इन सूत्रों में विधान है । जब आप के 
कथनातञुसार ऋग्वेदादि का संकलन एव संग्रन्थन हो चुका था, 
तब तो मसन्त्रकार या मन्त्रकृत्‌ ऋषि मिल ही न सकते थे, जैसे 
कि आज कल, तब केसे निवाह होता था। जो याज्ञिक प्रणीता के 
ज़रा से इधर उधर हो जाने पर प्रायश्चित्तीयेष्टि किए बिना आगे 
की क्रिया नहीं करते कराते थे, वे 'मन्त्रकार! या 'मन्त्रकृत्‌! 
ऋत्विक के जिसके आश्रय से यज्ञ की सफलता निभर है, 
अभाव में कैसे काय्ये करते होंगे। आप लोगों के सिद्धान्तानुसार 
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मन्त्रकाल से बहुत पीछे सूत्रकाल आया।...... (.0777009007 
० 5प772 एछ०078 976577900525 (6 €ज्रांछडाशा०० 0 8 
िभ्यीा॥7909 -€०पाढ तिव्वा 6 सिघरगो 823 ॥(20'8- 
"6 382॥7 75 07ए एछ0520]6 शा) (॥6 9765प]9008-8 
डंपणा एा 28 परद्ाएव ॉशिवापाठ:-गाडहातपरोी)078 
साछणज ण 4गलंला। 59मशत्रा: [4009ए४ 72, 36” तो 
स्पष्ट है, कि सूत्र काल में 'मन्शकृत” या मन्त्रकार' शब्द अवश्य 
ही आपातत: प्रतीयमान अथ से भिन्‍न अथे में प्रयुक्त होता होगा । 
इसके लिए हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है । सूत्र 
ग्रन्थों में ही हमें ऐसे प्रयोग मिल जाते हैं, जो इस गड़बड़ को 
साफ़ कर देते हैं--जैसा कि खादिरगृह्मसूत्र २। ७ १० में वाक्य 
आता है। 
“दक्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्त्रवान ब्राह्मण आचाय्यों 

योदकासलि' पूरयेत”? 

यहाँ 'मन्त्रकार' का प्रयोग न करके 'मन्त्रवान! का व्यवहार 
किया है। मानवगह्यसूत्र का पूर्वोक्त वचन विवाह प्रकरण का है, 
ओर खादिर का उपनयन प्रकरण का। खादिर में विवाह प्रकरण में 

“ब्राम्हणः सहोदकुम्मः प्राश्तोवाग्यतोअग्रेणारिनिं 
गत्वादेडसखस्तिष्ठेत!! (१।३।५) 


वाक्य आया है, यहां ब्राह्मण” प्रद का प्रयोग किया है, इससे 
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प्रतीत होता है मन्त्रकार या मन्त्रकृत , मन्त्रवान्‌ तथा ब्राह्मण 
पथ्याय शब्द हैं, अथांत्‌ मन्त्रकार का अर्थ मन्त्र जाननेबाले 
ब्राह्मण हैं । न कि मन्त्र बनानेबाला । जब '“मन्त्रफार! का यह 
अर्थ निश्चित हो गया, तो ऋग्वेद में आए हुए 'मन्त्रकृतः शब्द 
का भी यही अथ है, अन्य नहीं। और यह भी कोई नियम 
नहीं,कि 'क! धातु का एकान्ततः अपूर्वोत्पादन ही श्र्थ हो, 
पारिनि मुनि कृत अष्टाध्यायी के 'भूकादयो धातवः १।३।१ 
सूत्र पर (क्रिया विशेषक उपसग:, पर विचार करते महाभाष्यकार 
मुनि पतञ्जलि कहते हैं । 

करो तिरभूत प्राइभावे दृष्टो निमेली करणे चापि 
वतेते-एष्ठंकुर, पादोीं कुरु: उन्म्दानेति गम्यते। 
निश्षेषणे चापि वत्त ते-कटेकुरु, धटेकुरु: स्थापयेति 
गम्यते ।?” 

'क! धातु के अपूर्वोत्पत्ति, शुद्ध करना, स्थायन करना अथ 
यहाँ कट्दे गए हैं। उपसग सम्बन्ध से अन्य अनेक अर्थ होते हैं, 
उनकी यहाँ चर्चा नहीं की । 

जैसे सुवणंकार, लोहकार, चम्मंकार आदि शब्दों में 'क! का 
“पूर्वोत्पत्ति” अर्थ प्रतिपक्षी को भी अभिप्रेत नहीं, जो अथ वह 
मन्त्रकार शब्द में करना चाहता है ।: इस वास्ते यह प्रतिवादी का 
कत्तव्य है, कि वह यह सिद्ध करे कि मन्त्रकार में प्रयुक्त 'ऋ” धातु 
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का अथ 'कुम्भकार? में प्रयुक्त 'ऋ? धातु का सा है, और चर्मकार 
प्रभ्नति जैसा नहीं । हम तो यज्ञ कृत्य सम्बन्धी अनुपपत्ति ऊंपर 
दिखा चुके हैं। इस वास्ते मध्यमपद लोपभान मान कर मन्त्र 
पाठकार तथा मन्त्राथेंकार अर्थ मानना युक्ति संगत हे। 

यदि ग्रतिफक्षी को 'ऋ? धातु के “अपूर्वोत्पादन” अथे में विशेष 
आग्रह है, तो फिर हम कहेंगे, कि मन्त्र शब्द का भी धात्वर्थ ही 
लीजिंए। “मत्रि, गुप्तपरिभाषणे” धातु से मन्त्र शब्द बनता है। 
इससे मन्त्र शब्द का वाच्य हुआ गुप्त विचार । राज मन्त्री आदि 
शब्दों में मन्त्र शब्द का यही अभिधेय विवक्षित है। यदि कहो, 
कि 'क? का रूढ़ अथ है, तो बताओ, सुवणकार आदि शब्दों की 
क्या गति होगी । इस प्रकार जैसे-जैसे विचारते हें, प्रतिपक्षी का 
पक्त युक्ति के सामने ठहरता नहीं । 

एक बात ओर, प्रतिपक्षी को मत है, यजुर्वेदादि का संग्रन्थन 
ऋग्वेद से बहुत पीछे हुआ और कि ऋग्वेद के बहुत से मन्त्र ही 
अन्य वेदों में डाल दिए गए। आय्यो पर जालसाज़ी का यह 
दोष यद्यपि मिथ्या ओर अर्हाध्य एवं प्रतिपक्षी की विचित्र मनो- 
बृत्ति का परिचायक है। प्रतिपक्षी बहुत विचित्र प्रकृति के 
प्रतीत होते हैं, इनमें से एक ने एक समय उचरा था, कि आय्यो- 
वर्तीय ब्राह्मणों ने संस्कृत-भाषा गढ़ ली, एक ने बिना पढ़े ही 
संस्कृत भाषा को [२घ००॥७) से भरपूर बताया था। ऐसे महा- 
पुरुषों की तो बात ही ध्यान देने योग्य नहीं, किन्तु फिर भी 


वैदिक-ऋषि श्ष्७ 


इनके सन्‍्तोष के लिए हम इनकी' सेवा में एक ओर युक्ति रखना 
चाहते हैं। इनका सब से प्रबल प्रमाण जिस पर इनकी सारी 
युक्ति परम्परा का निभर हे, वह है “यर्य वाक्य स ऋषि:” 
( ऋग्वेदीय सवानु० )। किन्तु ऐसे अनेक मन्त्र हैं, जो ऋग्य- 
जुरादि वेदों में समान रूप से पाये जाते हैं, किन्तु उनका ऋषि 
भिन्न है। बहुत से ऐसे मन्त्र हैं, जो प्रयोजनविशेष से ऋग्वेद में 
ही दो बार आए हैं, प्रतिवादी उन्हें पुनरुक्त मानता है, किन्तु 
दूसरे स्थान पर उनका ऋषि भी ओर ही है। हम यह नहीं कहते 
कि सवत्र ऐसा हे, किन्तु जहाँ है, वहाँ, क्‍या करोगे। अस्तु । 
अब आपके सामने कुछ ऐसे मन्त्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जो 
ऋग्वेद में हैं, ओर किसी अन्य वेद में भी। किन्तु उसका ऋषि 
एक नहीं--यथा--- 
१. चत्वारिशृज्ञा त्रयो अरय पादा: 
हेशीष सप्त हस्तासो अस्य। 


त्रिधाबद्धो बृपभो रोरवीति महो 
देवो मत्याँ आविवेश ॥ 
ऋ० ४५पाईे यजु० १७५९१ 
वामदेव: साध्या 


ऋग्वेद ४५८ का ऋषि वामदेव है, यजुर्वेद में यह सूक्त 
१७८९--९९, वहाँ सारे अध्याय का ऋषि प्रजापति, ओर 
'साध्या देवा:” लिखा है, ८९ मन्त्र का वामदेव भी है। 
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२. अम्बयो यन्त्वध्वभि जांमयो 
अध्यरी यताम्‌। पृत्लेतीमेघुनापय: 


ऋ० १२११६, १७५१८ अथवे १७१२३ 
मेधातिथि: काण्व: सिन्धुद्वीपः 


३. शास इत्था महाँ अस्यमित्र- 
खादो अद्भुत: | न यर्य 


हन्येत सखा न जीयते कदाचन ॥। 
ऋषण १०।१५२।१ अथ० १।२०।७ 
शास: भरद्वाज: अथवो 


इस सूक्त का श्रा अ १३१ है। वहाँ ऋषि अथवा है। 


४. मुंचामित्वा हविषा जीवनाय 
कमज्ञातयक्ष्मादुत राजय- 

ग्राहिजग्राह बैतदेनं 

उमात्‌ । ग्राहिजग्राह वेतदेन॑ 


तस्या इन्द्राप्मी प्रमुमुक्तमेनम।। 
इससे अगला भी | 
ऋण० १०१६१॥१ आ० ३॥१११ 
यच्मनाशन: प्राजापत्य: ब्रह्मा 


५, इध्मेनाग्न इच्छ मानो घृतेन 
जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 


5४७४. 
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योवदीशे ब्रद्मणा वन्दमान 


इमाँ धियं शतसेयाय देबीम |। 
ऋ० ३२।१८।३ अ० ३॥१०३ 
कतो वैश्वामित्र: पण्यकामो<5थर्वा 


६. सीरा युव्जन्ति कबयो 
युगा वितम्बते प्रथक्‌। 
धीरा देवेषु सुम्नया॥ 
ऋ० १०।१०१।४ यजु० १२६७ आ० ३।१७१ 
बुध: सोम्य: बुधः सोभ्य: विश्वामित्र: 
ऋ० १०।११०१३१ यजु० १२६८ कषि समान 
७. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयि- 
घ्ान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 
ऋ० ११८९॥१ य० ५। ३६ अगस्त्य: 
अगरस्त्यः ” य० ७४३, 
४०१६ दध्याड्‌ आथवेश 
८. सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुसता- 
सामिदेकामभ्यंहुरोगात्‌ू। आ- 
योह स्कंभे उपसस्यनीडे पथां 
विसगें धरुणेषु. तस्थो ॥ 


१९० प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 


ऋ० १०५६ ॥ त्रित: अ० ५१६ बृहद्दिवा आथवण 
९, ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद 
विसीमत:ः सुरुचोबेन आवः । 
. स बुध्न्या उपसा अस्य विष्ठा: 
सत्तश्व योनिमसतश्रच बिव: ॥ 

य० १३३ सा० पू० ४। प्र० श। द०९ अ० ४११ वेनः 


प्रजापति: खअआ० ५।६।१ त्रह्मा 
तथा ब्रहस्पतिनकुलो 
साध्या: वा 


१०. ममाग्ने वर्चा विहवेष्वस्तु 
वयं ल्वेन्धानस्तन्बं पुषेम । 


मह्यं नमन्तां प्र दिशश्चतस्रम्‌ 

त्वयाध्यक्षेण प्रतना जयेम ॥ 
ऋण १०।१०८।१ वअआ० ५॥३॥९ 
विहग्यः बृहद्दिवो 5थवा 


११. देवा: कपोत इषितों यदिच्छन 

दूतो नि्त्या इदसाजगाम। 

तस्मा अचाम कृणवाम निष्कृति 

शंनो अस्लु छिपदे शं चतुष्पदे | 
ऋ० १०१६५ अ० ६२७१ 
कपोतोनैऋत: ्ाः 


बेरिक-ऋषि १९१ 
१२. चितन्नं॑ देवानामुदगादनीकं 
चक्षुमित्र॒स्य वरुणस्याग्ने: । 
आप्राद द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष*+ 
सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुश्न ॥ 


ऋ० १११५१ यजु० ७४२ आ० १३२३५ 
कुत्स आह्लिरस: कु० आअ० ब्रह्मा 
य० १३॥४६ ० २०।१०७।१४ 
साध्या: सूथ्ये:, देवी, 
प्रजापति: कुत्स: 


१३. अयस्मये द्रुपदे वेधिषे इहा 
भिह्तितों मृत्युभियें सहस्रम्‌। 
यमेन त्व' पिठृभि: संविदान 
उत्तम॑ नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ 


खर० ६॥८७।३ 
अंगिरा 
अआ० ६॥६३॥३ 
द्रह्नणः 
१४. वेनस्तत्पश्यन्निहितं कुहासद्‌ 
यञ्ञ विश्व भवत्येकनीडम । 
तस्मिन्निद*४ सं च विचैति सबश७ 


स ओत: प्रोतश्व॒ विभू: प्रजासु ॥ 


१९२ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 
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य० रेशप अआ० २।१२ 
स्वयं भुत्रह्म वेन: 
१५. येन द्योरुआ प्रथिवी च हदृढ़ा 
येन स्व: स्तमितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमान: 
कस्मै देवाय हृविषा विधेम ॥ 
ऋण १०॥१२१५ य० ३२।६ 
हिरण्यग्भ: प्राजापत्य: स्वयंभुत्रह्म 
१६. नराशंसस्य महिमानमेषामुप 
स्तोषाम यजतस्य यज्ञे: । 
ये सुकतव: शुचयो धियन्धा: 
स्वदन्ति देवा उभयानि ह॒व्या | 
ऋण जर।र यजु० २९२७ 
बसिष्ठ जमदग्नि: 
भागवों जमदस्रिः 
१७. समिधाग्निं दुवस्यत घृतैबोधयता- 
तिथिम्‌ आस्मिन्‌ हव्या जुद्दोतन ॥ 
ऋ० ८।४४१ यजु० २१ 
विरूप आइड्विरस अप्मि: 
१२॥३० 
आक्विरसो विरूपाक्ष: 


वैदिक-ऋषि १९३ 
अब आपके समक्ष ऐसे कुछ मन्त्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जो 
ऋग्वेद में ही एक से अधिक बार आए हैं, ओर उनके ऋषि भी 
दोनों स्थानों पर भिन्न हैं । 
आपः पृणीत भेषऊ वरुथं तन्वे मम । 
ज्योकू च खूय हशो ॥१॥ 
इृदसापः प्रवहत यत्किच दुरितं मयि । 
यहाहममि दुद्गोह् यद्वा दोप उताहतम ॥२॥ 
आपो अद्यान्चा चारिषं रसेन समगस्महि । 
पयखानम्म आगहि तं॑ मा संसख्ज व्चेसा ॥३॥ 
ये तीन मन्त्र ऋग्वेद १!२३२१--२३ में हैं, ओर फिर ऋग्वेद 
१०९७--९ में हैं | प्रथम मण्डल में इनका ऋषि मेघातिधि काण्व 
है, किन्तु दशयमण्डल में “त्रिशिरास्त्वाप्ट: सिन्धुद्दीपो वाम्बरीष:? 


लिखा है। ऋषि का अथे कर्त्ता मान कर इसकी संगति 
कैसे लगेगी । 


इला सरखती मही तिस्रो देवोमेयोभुवः । 
बहिः सीदन्त्वस्रिषः ॥४॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद १।१३॥९ में हे, ओर ५५८ में भी हे । प्रथम 
मण्डल में इसका ऋषि मेघातिथि काण्व हे किन्तु पंचम में बसु- 
श्रुत आत्रेय ऋषि है । 
१३ 


१९४ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 
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विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्व- 
परिहता; सनुयाम वाजम । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम 
अदि्तिः 'सिन्धुः शथिवो उत यो! ॥५॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ही दो बार (११००॥१९ 
तथा ११०२॥११) आया है। प्रथम स्थान में तो इसके पूरे पाँच 
ऋषि -- वृषागिरों महराजस्य वार्षागिरा ऋज़ाश्र-अंबरीष-सहदेव- 
भयमान-सुराधस: है, ओर दूसरे स्थान में कुत्स आंगिरस है। 
इलामग्ने पुरुदेस सनिं गो; शब्वत्तमं हवमानायथ साध। 
स्थान्नः सनुस्तनयों विजावाग्ने साते सुमतिभत्वस्मे॥< 

यह मन्त्र तीसरे मण्डल में अनेक बार आता है। एक स्थान 
(३॥१२३) पर इसका ऋषि गाथिन विश्वामित्र हे, ओर दूसरे स्थान 
(३१५७) पर उत्कील कात्य है। (३५११; ३३११, श०११] 
तीन स्थानों पर ऋषि विश्वामित्र है। ३२२५ में ऋषि गाथी है, 
तो ३२१७५ में देवश्रवा ओर देववात भरतकुलोतपन्न [ देवश्रवा 
देववातश्र भारतावषी ] ऋषि हैं। अन्तिम स्थल पर दो ऋषिहें । 
साम में भी यह मन्त्र ५११८।॥ है, वहाँ भी विश्वामित्रऋषि हे । 


आ 'मारती 'भारतीभिः सजोषा 
इला देवैमेनुष्येमिर प्रिः । 


वैदिक-ऋषि १९५ 
सरखतो सारस्वतेभिरवोक्‌ 
तिस्रो देवो बहिरेदं सदन्तु ॥»॥ 
तन्न स्तुरीपमध पोषोयत्नु 
देव त्वर्शाव रराणः स्यस्व । 
यतो बवीरः कम ण्यः सुद॒क्षो 
युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥८॥ 
वनस्पते5व सछजोप देवान 
अग्रिहेवि: शमिता खूद्याति । 
सेदू होता सत्यतरो जयाति 
यथा देवानां जनिमानि वेद ॥९॥ 
आयाह्मगम्ने समिधानो अवोडः 
इन्द्रेण देवे! सरथं तुरेभिः । 
बहिने आस्तामदितिः खुपुत्राः 
स्वाहा देवा अम्छता समादयन्ताम ॥१०॥ 


ये चार मन्त्र तीसरे मण्डल [२४४८-११] ओर सातवें मण्डल 
[७२।८-११] में आते है। प्रथम स्थान पर ऋषि विश्वामित्र हे, 
दूसरे स्थल में यह वसिष्ठ के आप हैं । 


१९६ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेलन 
इन्द्र! सुत्रम्मा स्ववां अवोभिः खुम्दललोको भवतु 
विश्ववेद। बधतां द्वेषघो अमयं क्ृणोतु खुवीस्येस्य 
पतयः स्थाम ॥ ११ ॥ तस्यवयं खुमतो यज्ञियस्यापि 
भद्रे सोमनसे स्थाम । स सुत्नामा खबाँ इन्द्रोअस्मे 
आरा चिद्द्वेष:सनुतययोतु ॥ १२॥ 
ये दो मन्त्र ऋग्वेद में दो स्थलों पर पढ़े गए हैं। एक जगह 
(६॥४७७।१२-१३) तो इनका ऋषि गग है । दूसरे स्थान पर (१०१३- 
१६-७) पर सुकीत्ति काक्षीवत को इनका ऋषि बताया गया है । (इन्द्र 
सुन्नामा'' मन्त्र अथववेद ७९११ में भी है, वहाँ इसका ऋषि 
अथवा है । 
विश्वे देवा स आगत श्णुता म इमं हवम । 
एदं बहिनिषीदत ॥१३॥ 
यह मन्त्र दो बार आया है। पहले स्थल (२।४११) में ऋषि गृत्समद 
हैं। सातवें मण्डल (७५२७) में ऋजिश्वा को ऋषि बतायागया है । 
इन्द्रज्येष्ठा मरूदगणा देवांसः पूषरातयः । 
विदवे मम श्रुता हवम्‌ ॥१४॥ 
ऋग्वेद १२श८ का यह मन्त्र है, ओर यही मन्त्र ऋ-- 


२४११५ में भी है, पहले स्थान में इसका ऋषि मेधातिथि: काण्व: 
है, किन्तु दूसरे स्थानों में गरममद है । 


5७४४5 भ 








वेदिक-ऋषि १९७ 








राज्ञो नु ते वरुणस्य वतानि 
बृहद्गभोरं तव सोम घाम | 
शुविष्ठमसि प्रियो न मस्‍िन्नो 
दृक्षाव्यो अथेमेवासि सोम ॥१५॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद १९१३ में हे, वहाँ इसका “गोतमोराहू- 
गण: है। किन्तु ऋ० ९८८८ में 'उशना: काव्य: है। 
आ पवर्र मन्दितम पविश्न' घारया कवे । 
अकेस्य योनिमासदम ॥१६३॥ 
ऋग्वेद नवमण्डल में ही दो बार ( ९२५६ और ९५०४ ) 
आया है, पहले स्थान पर “हद्च्युतः अगस्त्य:” से दृष्ट है, 
किन्तु ९५०।४ पर यह उचथ्य ( आज्विरस ) का आर्षेय हे । 
त्रिकद्‌ केषु चेतनं देवासो यज्ञमल्त । 
तमिद्धधन्तु नो गिरः सदाबघम ॥१०। 
ऋ० ८।१श४८ में नारद: काण्व: है, किन्तु ८९२२१ में श्रुत- 
कक्ष वा सुकक्ष आंगिरस है। 
इहत्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेद्य । 
वोढामभि प्रयोहितम ॥१८॥ 
यह ८।३२॥२९ तो मधातिथि काण्व का है, किन्तु ८९३॥२४ 
में सुकत्त आंगिरस का है। 


१९८ प्रथम आय-विद्व॒त्सम्मेलन 
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अवोच्चंत्वा पुरुष्दुत प्रियमेघस्तुता हरो । 
सोमपेयाय वक्षतः ॥१९॥ 


ऋ० ८।६।४५ में इसका वस्स: काण्व: है, किन्तु ८।३२॥३० 
मेधातिथि: काण्व का दृष्ट बताया गया है। 


पुरुआा हि सदझसि विद्यों विश्वा अनु प्रभु! । 
समत्सु त्वा हवाम हे ॥२०॥ 
यह मन्त्र भी आठवें मण्डल में दो बार आया है । एक स्थान 


८११८ पर इसका ऋषि वत्सः काण्वः है, ओर दूसरे ८४१२१ 
पर विरूप: आह्लिरस: द्रष्टा हैं । 

त्यमर्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वछुनः सहसा- 
वन्नवद्यात्‌ । संत्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथःसंरयिः 
स्हयाय्यः सहस्री ॥२१॥ 

ऋ० ६॥१५११२ में ऋषि भरद्वाजो बाहरपत्यो वीतहव्योवा 

हैं ऋ० ७७४९ में वसिष्ठ हें। ६ ठे मण्डल में ऋषिविकल्प भी 
विचारने योग्य है । 

पचिद्धि शश्वतामसीन्द्रसाधारणस्त्वम्‌ । 

त॑ त्वा व हवामेह ॥२२॥ 


ऋ० ८।६५७ में ऋषि प्रागाथ: काण्व है, ओर ४।३२।१३ में 
ऋषि वामदेव हे । 
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यथा ह त्यदसवे। गोये चित्पदि 
षितामसुज्चता यजत्राः। 
एवेा ष्वस्मान्‌ झुश्वता व्यंह 
प्रतायेग्ने प्रतरं न आयु: ॥२१॥ 
ऋ० १०१२६।८ में कुल्मलबहिपेः शैलूषिरंहोमुग्वा वाम- 
वेदव्य:” को ऋषि बताया है किन्तु ४१२७६ का वामदेव गोतम 
द्र्ष्टा है । 
पुरोडाहं च नो घसो जोषयासे गिरश्व नः । 
वधूयुरिव घोषणाम्‌ ॥२४॥ 
ऋ० ४३२१६ में ऋषि वामदेव ओर १॥५२॥३ का विश्वा- 
मित्र है। 
मसरुत्वन्तं वृषभ वाबधानमकवारिं 
दिव्यं शासमिन्द्रम । 
'विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र 
सहोदामिहि त॑ हुवेम ॥२५॥ 
ऋ० ३॥४७५ का ऋषि विश्वामित्र है, ओर $३।१९११ का 
द्रष्टा भरद्ाज बताया गया हे । 
स मन्द्रखा हन्धसो राधसे तान्व महे । 


न स्‍्तोतारं निदे करः ॥२६॥ 
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ऋ"० ६।४५२७ ऋषि शंयुर्वाहस्पत्य: है। ऋ० ३॥४१६ का॥ 
विश्वामित्र हे । 


त्रीणि शता श्री सहस्ाण्यप्रि' 

थ्रिशच्च देवा नव चासपयेन्‌ । 

ओक्षन्‌ घृतेरस्तृणनवहि- 

रस्मा आदिद्वोतारं न्यप्तादयब्त ॥२७॥ 

ऋ० १०५२॥६ ऋषि अग्नि: सोचीक:; ऋ० १९९ ऋषि” 

विश्वामित्र । 
उत्ते वयश्विद्रसतेरपप्तन्नरश्व ये पितुमाजों व्युष्टो । 
अमा सते वहसि भरि वामसुषो देवि दाशुषेमत्योय | २८। 


ऋ५० ६॥६४।६ भारद्वाजो बाहरपत्य:; ऋ० ११२७२ काक्षी- 
वतो देघतमसः हे । 


ये पायवो मामतेय॑ ते अग्ने 

पहयन्तो अन्ध दुरिताद्रक्षन। 

ररक्ष तान्त्सुकुतो विश्ववेदा 

दिप्सन्त हृद्गिपवों नाह देख) ॥ २९॥ 


ऋ० 9४७१५ का ऋषि वामदेवों गोतम: हे। ऋ० ११४७३ 
का ऋषि दीघतमा ओचशथ्य: है । 


बेदिक-ऋषि २०१ 
अपदय गोपासनिप्यमानसमा 

च परा च पथिभिश्वरन्तम । 

स सभीचो: स विषुृचीवेंसान 

आ वरीवरत्ति श्रवनेष्वन्तः ॥ ३० ॥ 


ऋ०ण १०।१७७॥ पतंग प्राजापत्य दृष्ट हे। ऋ० ११६३॥३१ 
दीघतमा ओचथ्य का दृष्ट है । 


पह्ोन यज्ञमयजंतदेवास 

तानि प्रम्मोणि प्रथमान्यसान । 

ते ह नाक॑ महिमान; सचन्त 

यत्र पूर्व साध्या; सन्ति देवा; ॥ ३१ ॥ 


ऋ० ११६७५५० ऋषि दीघतमा ओचशथ्य है। ऋ० १०९०१६ 
ऋषि नारायण है। 


त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर 

ऋणोरपः सीरा न ख्रवन्ती; । 

प्र यत्सछुद्रमति शूर पर्षि 

पारया तुबढां यदु' खस्ति ॥ ३२॥ 


ऋ० ६॥२०१२ ऋषि 'भारद्वाजो बाहस्पत्य: है।” ऋ० ११७४९ 
ऋषि अगस्त्य हे । 
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तवाग्ने होत्रं तव पोन्नस त्वियं 

तव नेष्ट' त्मग्निहतायतः । 

तव प्रशासत्रां त्वमध्वरोयसि 

ब्रह्मा चासि ग्रहपतिश्व नो दसे ॥ ३३॥ 


ऋ० २।११२ का आइ्विरसः शोनहोत्रो भागवों ग्रत्समद: , को 
ऋषि कहा गया है, किन्तु ऋ० १०९१।१० के अरुण वैतहव्य 
ऋषि हैं | 


ये थोड़े से दोनों प्रकार के उदाहरण आपके सम्मुख रक्‍खे 
हैं । ऋषि शब्द का अथे 70०८६ (.07])00567 ए 6 शा 
मानकर यह कैसे संगत होगा । यह एक ही मन्त्र का स्थानभेद से 
ऋषि भेद अनुक्रमणिकाकार का प्रोक्त है। हमारा नहीं अब बता- 
इए, इनका क्‍या कीजिणएगा, यदि कहो, कि अनुक्रमणिकार भूठा 
है, तो फिर उसका “यस्य वाक्यं स ऋषि: वाक्य क्‍यों सच्चा है, 
कोन सा ऐसा विनिगमक प्रमाण है, जो उसके एक वचन को 
सत्य ओर अन्य को मिथ्या प्रमाणित करता है। अनुक्रमणिका 
के इस वचन “यस्य वाक्यं स ऋषि:” का आपानत: प्रतीयमान 
अथे मानकर यदि ऋषि का अथे 206 » णाएए0567' आदि 
माना जाए, तो अनुक्रमणी के अपने वचन उसके विरोधी हैं, 
जैसे कि अनुक्रशिकार ने-- 


वैदिक-ऋषि २०३ 
१--“थ आह्विरसः शौनहोत्रो भूत्वा भागेवः शौन- 
को5मवत्‌्स ग॒त्समदो द्वितोयं मण्डलमपठ्यत्‌ ॥ 
२--कुशिकस्त्वेषीरथिरिन्द्रतुल्यं पृत्रमिच्छन ब्रह्म- 
चय्य चचार तस्येन्द्र एवं गाथी पत्रों जड्ले 
गाथिनो विश्वामित्र), स ततीय॑ मण्डलम- 
पद्यत । 
३--वामदेवो गोतमश्चतुधे मण्डलमपद्यत्‌ बाह- 
स्पत्यो भारद्राज! षष्ठः मण्डलमपद्यत्‌। सप्तम 
सण्डल वसिष्ठोइ्पदयत्‌ ।”! 


इन वाक्यों में “अपश्यत? शब्द का प्रयोग किया है। अक- 
रोतू ? का नहीं। 

पज्नुरुशिष्य भी वेदाथदीपिका नामक सर्वानुक्रमणीवृत्ति में । 
१--ऋषिद्रष्टा, ऋषयो 5नागतातीतवत्तंमानथ वे द्निः, 

अत्त ःसनोतेश्चऋषि शब्दो निरुच्यते ॥ ५७ पु 
२--शतचिसंशा विज्येया ल्याधमण्डलद्शिनः। 

ददर्शादी मधुच्छन्दा द्वाधेक॑ यद्वर्चां शतम्‌ ॥ ५६ पृ० 
३--घुक्तदशित्वादंत्ये द्शमे मणडले स्थिता ऋषयः 
४--उक्तं थे 'ऋषिदृंशनांतः ( निरु० २। ११ ) 
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इतने प्रयोगों में 'हश” धातु का प्रयोग है, इन सब वाक्यों 
की उपस्थिति में 'यस्य वाक्यं स ऋषि!” को लाक्षणिक मानना 
संगत प्रतीत होता है, अर्थात्‌ इनके होते 'यस्य वाक्य स ऋषि:? 
को “यस्य दृष्ट - दृष्टाथ वाक्‍्यं स ऋषिः:” मानना चाहिए। किसी 
विनिगमक प्रमाण के बिना एक वाक्य के पीछे इन समस्त वाक्यों 
का उन्नयन युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता । अपितु अनेकों के 
अनुसार इस एक का लापन न्याय है । एक ओर कारण भी है। 
अब तक तो उन मन्त्रों के विषय में च्चा थी, जो भिन्न स्थानों के 
थे, अब आप के सामने एक स्थान के मन्त्र पेश किए जाते हें । 
जिनके ऋषि अनेक हैं--जैसे कि यजुर्वेदीय सवोनुक्रमणिका में 
लिखा है । 


१--६पे त्वादि खंब्रह्मान्तं विवस्वानपश्यत्‌, ततःप्रति कमे 
विभागेन व्राह्मगानुसारेण ऋषयो वेद्तिव्याः ॥ 


इसके अनुसार 'विवस्वान! संपूण यजुर्वेद का ऋषि हे, प्रति 
पत्ती इसे केसे लापन करेगा। यहाँ तो कर्त्ता अथ मानना गड़बड़ 
करेगा, यदि संकलयिता मानो, तो यह लाक्षिणिक अथे होगा। 
प्रतिपद्दी अब ऋषि! शब्द का अथे “मन्त्रकार' न मान कर 
“भन्त्रसंग्रहकार! मानने पर बाधित हुआ है। अर्थात्‌ पहले 'दृश!ः 
का लाक्षाणा से कृति! अथ किया, अब क्रति? का भी संग्रह” 
अर्थ करना पड़ा है, इससे तो यही अच्छा है, कि निरुक्तादि 
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शा्तरों के अनुसार ओर अनुक्रमणशिकाओं के कथनाकूल ऋषि 
देशनात! मानें, और अल्प प्रयुक्त 'क्‌? धातु का दशन क्रिया अर्थ 
स्वीकारें, इसमें एक ओर कारण भी है, 'दृश” धातु विशेष है, 
ओर “क? धातु सामान्य है, क्रिया तो सब धात्वर्था' में अनुगत 
रहती ही है, इस वास्ते क्रिया का किसी धात्वथ के साथ अन्वय 
स्वाभाविक है, किन्तु दृश धातु का कृति अर्थ मानने से दशन! 
अर्थ का त्याग करना पड़ता है। जो विशेष हेतु प्रदशन के बिना 
साधीयान्‌ नहीं है । 


यजुर्वेद प्रथमाध्याय के ३१ मन्त्र हैं, उनके ऋषि १ देवा: 
प्राजापत्य: २. परमेष्ठी प्राजापत्य: ३ प्रजापति । 


ये लिखे हैं, इसमें भी 'देवा: प्रजापत्याः बहुबचनान्त है, कपोत- 
वधन्याय से कम से कम ये तीन तो अवश्य ही मानने होंगे। फिर 
एक वैचित्र्य यह है कि २८ व मन्त्र का ऋषि अघशंस” भी हे'। 
ह्वितीयाध्याय के पहले अट्टाइस मन्त्रों के ऋषि पूर्वोक्त हैं किन्तु 
साथ ही ११--१३ मन्त्रों का आंगिरस ओर वृहस्पतिः आंगिरस 


१--परमेष्ठी प्राज्ापत्यो दशपूर्णमासमन्त्राणार्षिदंवा वा 
प्राज्ापत्य: ॥ 
पुरा घशंलो 5पश्यच्यान्द्रम सीं-- 
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१९ वे मन्त्र का 
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उद्वालवान्‌ , ओर धानान्तवान्‌ , 
(७ 

यमवान्‌, कृषि ओर शुप 

सोमसूद्मः या सोम शुष्मः 

मनसस्पतिः 

कपिः 

देवलः 


भी है, इसी प्रकार ओर देखिए--तीसरे अध्याय के १--८ का 
अग्निः, गन्धवो, देवा, प्रजापति:, इतने ऋषि हैं, जिनमें “गन्धवा:, 
तथा 'दिवाः, बहुबचनान्त हैं । इसमें भी फिर प्रथम मन्त्र का 
आंगिरसः, ओर विरूप ६ ८ तक की सापेराज्ञी, ५ वे का ऋत, 
३ रे का भरद्वाज:, २ रे का वसुश्रुत;, हैं । 


चतुथे, पंचम, षछ, सप्तम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुदश, 
पंचदश, सप्तदश, अष्टादश, ऊनविंश, द्वार्विश, त्रयोविंश चतुविश 
सप्तविश, अपष्टाविंश, अध्याय सारे के सारे “प्रजापति! के हैं, 
उनमें केवल चोबीसवां ही ऐसा है, जहां अकेला “प्रजापति! है, 
शेष में अनेक अन्य ऋषि हैं, ओर अठारवे, सतरहवे , पंदरहवे', 
चोदहवे', तेरहवे, बारहव , ग्यारहब, और दशव' का 'साध्याः 


देवाः” भी हैं । 


यह हमने यजुर्बेद के ऋषि सम्बन्ध में दिग्दशन मात्र 


कराया है। 


कर 0 40» 0020-00 
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अब ऋग्वेद के भी कुछ ऐसे मन्त्रों का रिग्दिशन करा देना 


जचित है-- 


ऋग्वेद १। १०० के पाँच ऋषि वृषागिरों मह्दाराजस्य पुत्र 
भूता वापांगिरा: वज्जाश्व अंबरीष--सहदेव--भयमान, 
अनुराधसः । 


ऋग्वेद 


१7 


१7) 


५। २० प्रयस्वन्तः अन्य 
५।२४ ,, गोपायन अथवा लोपायन ।१बन्धु, 
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इनमें वे मन्त्र संग्रहीत नहीं हैं, जिनके दो ऋषि हैं, अथवा 
जिनमें विकल्प का निर्देश है। ये सारे ऐसे मन्त्र हैं, जिनके ऋषि 
तीन अथवा उससे अधिक हैं । इनमें न्‍्यून से न्यून संख्या 
तीन की है ओर अधिक से अधिक “शत” की है। ऋषि का अर्थ 
मन्त्रकार मानें, तो समर में नहीं आता, ये किस प्रकार मिलकर 
बनाते होंगे। क्या हाईकोट फुलबेंच की तरह यहाँ भी एक 
लिखता था, ओर दूसरे “तथास्तु” एबमेव” आम! कह कर 
स्वसम्मति प्रकाश कर देते थे। इसमें सन्देह नहीं, कि पूर्वोक्त 
ऋषियों के संबन्ध में “एकर्चा:” या “द्युचा:” अर्थात्‌ एक एक 
या दो दो ऋचा वाले विशेषण आया है। किन्तु ९६६ सूक्त में 
मन्त्र हैं केवल तीस और ऋषि हैं पूरे सो - शत वैखानसा: । 
१८वें मन्त्र को छोड़कर जो पादनिचूदनुष्टप्‌ है, शेष गायत्री छन्द 
में है। इससे एक एक पाद भी तो प्रत्येक ऋषि के हिस्से में नहीं 
आता | हाँ । यदि ऋषि का अथ शाख्नानुसार द्रष्टा मान लें, तो 
कोई अनुपपत्ति नहीं रहती । फिर तो जहाँ कहीं लिखा है-- 
'संभूयापश्यनः, वह भी संगत हो जाता है । मिल कर विचारना 
तो सदा से चला आता है | इस कारण यही मानना उचित है । 
कि ऋषि ने मन्ज्ार्थ के दशन किए । 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेदाभ्यास करते-करते जिस किसी 
महानुभाव को किसी सूक्त विशेष या मन्त्र विशेष का रहस्यायथ 
भान हुआ, उसने उसका भूयों भूयः मनन ओर प्रचार किया, 
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बह महानुभाव उस सूक्त या मन्त्र के ऋषि द्रष्टा -- प्रवक्ता 
कहलाए । जैसे “यथेमां कल्याणी मावदानि--(यजु० २६२) के 
होते भी वेद-प्रवक्ताओं ने शुद्रादिक का वेदाधिकार बिरहित कर 
रक्‍खा था। ऋषि दयानन्द ने इस मन्ञ से शुद्रादिकों को उनका 
नैस्गिक अधिकार दिया, ओर इस मन्श का खूब प्रचार किया | 
अतः इस मन्त्र को ऋषि 'दयानन्द” लिखना चाहिए। 


प्रतिवादी की बहुत प्रबल युक्ति शेष रह गई है। जिस पर उसे 
बहुत गव है । वह हे तत्तत्सूक्त के ऋषियों का नाम । उन सूक्तों में 
आता हे। जैसे आज कल के कवि पद के अन्त में या कहीं अपना 
नाम लाते हैं, वैसे ही वैदिक ऋषियों ने भी अपने नाम सूक्तों में 
दिए हैं । 


हमारा नम्र वक्तव्य है, कि यह भी अविचारित-रमणीय 
तक है । पहले तो सब सूक्तों में ऋषियों के नाम नहीं हैं । ऋग्वेद 
के प्रथम कई सूक्तों के ऋषि मुधुच्छन्दा हैं, किन्तु इन सूक्तों में 
इनका नाम नहीं । दूसरा जैसे आज कल सिख लोग ग्रन्थ साहिब 
से देख अपने नाम रखते हैं। मुसलमान कुरान से, वैसे इन 
महानुभावों के नाम भी वेद से लिए गए हैं । जिस जिस सूक्त का 
इन्होंने अधिक अभ्यास किया, उस उस सूक्त में आए किसी शब्द 
से वे प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि श्रीस्वामी ब्रह्मानन्द जी ( जिन्होंने 
संयुक्त-प्रान्तीय आय्ये प्रतिनिधि सभा में लघुपुस्तकनिधि 

१छ 
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स्थापित की थी ) एक भजन गाया करते थे ( भजन उनकी रचना 
न था) जिसमें बछिया के बावा” वाक्यांश आता है। लोगों ने 
उनका नाम ही 'बछिया का बावा” रख छोड़ा था। या जैसे खामी 
दयानन्द सरस्वतीजी को लोग 'कोलाहल स्वामी” कहते थे। यह 
बात सामने रखकर बिचारने से 'शुनः शेप” आदि ऋषि नामों का 
ममे हृदगत हो जाता है। 


एक ओर कारण से भी यह थुक्ति अशुद्ध ठहरती है। देखिए 
ऋ० १०. ६6 में ( मन्त्र १४,१५ ) में नाम तो वषिष्ठों [ वसिष्ठास: 
पितृबदू--१४, दिवा-वसिष्ठो अमृतान्ववन्दे! आता है, किन्तु ऋषि 
इस सूक्त का 'बसुकर्ण वसुक्र' है। और इस सूक्त में 'ब्रसुकर्ण 
बसुक्र' नाम है ही नहीं। अतः यही मानना उचित है कि ऋषि 
द्रष्टा ही होते हैं; ओर जो कहीं ये नाम मन्त्रों में मिलते हैं; तो 
मन्त्रों से लेकर उन महानुभावों के नाम रखे गए । या वे लोग इन 
मन्त्रों का रात्रिन्दिवा गान, कीत्तन प्रवचन आदि करते थे, इस 
वास्ते बे उन उन नामों से प्रसिद्ध हुए । निष्कषे यह कि ऋषि शब्द 
का मन्‍्त्राथद्रष्टा अथ एवं प्रवक्ता है। मन्त्रकर्ता नहीं। ऑशम । 
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ओश्म्‌ 


बेद में इतिहास 


ले०, पं० गोपालदत्तजी, अजमेर 


वेद सब विद्याओं का मूल निधि है। इस बात को भारतोय 
आये पूण तया सत्य मानते हैं। अन्य विवेचक विद्वानों की दृष्टि 
में भी संसार के सभी धमे ग्रन्थ ($5८779/ए००९८७) बेद से अवाचीन 
ओर विद्याओं से सब॑ अथवा अनेक पूर्ण नहीं है। हिन्दुओं के 
मुख्य मुख्य सभी सम्प्रदायों के अनुयायी वेद को इश्वर कृत 
मानते हैं । 


» इतिहास पुरावृत्त अथवा इतिवृत्त भी एक विद्या है। जो 
पश्चिमी ओर पूर्वी विद्वानों की सम्मति में वेद में हे । पश्चिमी 
विद्वानों ने तो बेद में कोरव्य ऋष्ण पुरूरबः राम इत्यादि नाम 
पाकर उपरोक्त नाम वाले व्यक्तियों का समय निश्चित कर वेदों 
का समय भी निश्चित कर लिया है। उनका निश्चित किया हुआ 

२३४ 
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बेद काल कतिपय सहस्र वर्ष पूषे ही है। ज्योतिष और भूगभ 
शास्त्र का भी वह उपयोग लेते हैं परन्तु इस निबन्ध का विषय 
इतिहास है। पूर्वी या पश्चिमी विद्वानों के मत में वेद इतिहास 
का स्वतन्त्र अन्थ तो नहीं है; परन्तु कतिपयों के मत में उसमें 
इतिहास है। पूर्वी हिन्दू विद्वान कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
नामों को सामने रख कर सायणादि भाधष्यों का प्रमाण देकर वेद 
में इतिहास बताते हैं। जब उनसे यह कह्दा जाता है कि इतिहास 
मानने से वेद अर्वाचीन और मनुष्य कृत हो जावेंगे, इेश्वरीय” 
नहीं रहेंगे जैसा कि सभी हिन्दू सम्प्रदाय मानते हैं तब उत्तर 
मिलता है कि--“भूतं भव्यं भविष्य्व स्व वेदात्‌ प्रसिध्यति”। 
यह बात तो ठीक है परन्तु यह वाक्य वेद में इतिहास को 
सिद्ध नहीं करता; परन्तु वेद में वर्णित पदार्थ विज्ञान की 
अपरिवर्त्तनीयता बताता है। यह वेद में इतिहास मानना ओर 
न मानना आज फा ही मरेगड़ा नहीं है परन्तु आभेग्रन्धों में भी 
इसका उल्लेख है। वत्तमान निरुक्तकारने कई स्थानों में एक ऐति-। 
हासिकों का और एक नैरुक्तों का पक्ष लिखा है। इस बात को 
बताने के लिये किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं कि निरुक्त के बनाने वाले का खयं मत नेरुक्तों का हो सकता 
है न कि ऐतिहासिकों का । सायण के समय में तो सौत्र धमे (! ) 
का बहुत प्रचार हो गया था जब कि अनेक आष और अनापे 


धर्म रूप और अधर्मरूप कई यज्ञ (!) किये ओर कह्दे जाते थे। 
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उस समय किसी कों इस विषय पर विवेचन करने की आवश्य- 
कता ही न पड़ी । आसन्नातीत युग में भारत के सम्प्रदायों की 
संख्या बढ़ी और साम्प्रदायिक साहित्य के विद्वान ही विद्वान कद्दे 
ओर माने जाने लगे । उनको अपने सम्प्रदाय के प्रचार से इतना 
समय ही न मिलता था कि इस विषय पर विचार करें फिर इस 
प्रकार के वैदिक विषयों का प्रचार उनके सम्प्रदाय-प्रचार का 
बाधक भी था । जब स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस मुख्य विषय 
' पर प्रकाश डाला ओर अल्प समय में जितना हो सका इसका 
विवेचन भी किया तब से इस विषय में आये विद्वानों को हिन्दू 
साम्प्रदायिक ओर पश्चिमी विद्वानों से वितग्डावाद करना पड़ 
रहा है। पश्चिमी विद्वान न केवल इतिहास को बताकर बल्कि 
भूगोल शब्द रचनाशाशत्र (?]॥]002५) पुराने आचार-विचार 
इत्यादि के विवेचन के बहाने वेदों को अवोचीन प्रमाणित करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु इतना श्रम करने पर भी वेद सब 
संसार में वत्तमान लब्य ग्रन्थों में प्राचीनतम है। इस सिद्धान्तको 
उन्हें भी मानना पड़ा है। पश्चिमी ओर पूर्वीय विद्वानों को वेद 
में इतिहास मानने ओर बताने में वेद में आये हुए कुछ ऐतिहा- 
सिक ओर पोराणिक नाम ओर उनके साथ कुछ आलंकारिक 
वन सहायक बन जाते हैं। पहले हम सामान्यतः इस भ्रम का 
निवारण करके फिर विशेषतः क्रम से कुछ आद्दोपों का उत्तर 
उदाहरण रूपेण रखकर यहाँ पर दिग्दशन मात्र ही करते हैं। 
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वेदों में कुछ नाम आये हुए हैं जो कई पौराणिक और ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के भी हैं । यही इस भ्रम का मुख्य मूल अथवा जनता 


को अम में डालने का मुख्य साधन बन जाता है। इसका उत्तर 
मनुस्मृति में स्पष्ट है। 


“सर्वेषां स तु नामानि कमोणि च प्थक्‌ पृथक । 
वेद शब्देभ्य एवादो प्थक्‌ संस्था श्र निर्मसे ॥?” 


यहाँ पर कुल्लूक भट्ट की टीका के अनुसार पूर्व कल्प में जिसके 
जो नाम ओर कर्म थे वही इस कल्प में बनाये गये ऐसा हे |, 
परन्तु शह्लराचायें के आशय के अनुसार और सज्ञति युक्त अर्थ 
यह होगा कि र्ृष्टि के आरम्भ में जब वेद बन गये थे उसके बाद 
वैदिक नाम ही कर्मानुसार लौकिक पदार्थों के बनाए गये। 
बेदिक नाम ही किसी व्यक्ति का हो फिर उस व्यक्ति का चरित्र 
किसी इतिहासादि ग्रन्थों में हो तो इससे यह कदापि सिद्ध न 
होगा कि वेद उस व्यक्ति के चरित्र के पश्चात्‌ बने हैं । वेद में 
आया हुए शक्कर नाम को देखकर शझ्डराचार्य के पश्चात्‌ के बने 
हुए वेद कभी नहीं मानने-चाहिएं। अब पूव' पक्तवाले यह कह 
सकते हैं कि वेद में व्यक्तियों के नामों का निराकरण इस प्रकार 
हो जाता है। परन्तु पुराण और इतिहास में आये हुए आख्यान 
भी कहीं-कहीं आनुपूर्वी के साथ मिलते हैं इसका क्या समाधान ? 
दिड्सात्रं यथा-- 
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(१) ऊवशी को देखकर मैत्रावरुण का शुक्र स्खलित हुबा। वह 
घड़े में पड़ा उससे अगस्त्य का जन्म हुवा। ( पुराणों की 
प्रसिद्ध कथा ) ऋग्वेद में पाई जाती हे । 

(२) --बशिष्ठ की कथा ऋग्वेद में है । पुराणों ओर रामायण में 
भी है। 
(३) वृत्र और इन्द्र का युद्ध और वृत्तबध वेद ओर पुराण 
दोनों में है । 
(४) पुरूरवा और ऊबशी वेद में है ओर महाभारत में भी । 
(५) अहल्या और इन्द्र की कथा वेद में है और रामायण में भी । 
(६) देवापि ओर शन्‍्तनु की कथा के मन्त्र निरुक्त में उदाह्नत हैं । 
बह कथा महाभारत की कथा से मिलती-जुलती हे । 
इत्यादि अनेक उदाहरण वेद में इतिहास का होना प्रमाणित 
करते हैं ओर इन्हीं के आधार पर विद्वान लोग वेदों में इतिहास 
मानते हैं । 
अब इनका क्रमशः उत्तर लीजिये। पुराणों और इतिहासों 
में जो जो कथाएं वर्शित हैं उनमें से पौराणिक कथाएं तों जिन 
जिन व्यक्तियों के नाम पर हैं वह केवल अथंबाद के लिये हैं। 
पुराणों में कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं और कुछ कल्पित भी । 
इन कथाओं का मूल कहीं कहीं वेदों में भी पाया जाता है । परन्तु 
वेदों में वह आलझक्कारिक कल्पना मात्र है। किसी व्यक्ति विशेष का 
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नाम नहीं । निरुक्तकार ने इसी बात को सूचित करने के लिये वैदिक 
नामों की व्युत्पत्तियों को रक्खा है । क्योंकि व्युत्पत्ति से जो नाम 
बनता है वह किसी व्यक्ति का नहीं होता है । उस व्युत्पक्तिलभ्य 
अथे का जो भाजन हो उसी का बह नाम होता है। इतिहासों में 
भी अथेवाद भरा पड़ा है, उसी के लिये ऐतिहासिक कथाओं को 
वैदिक घटनाओं से मिला दिया गया है। दृश्िन्त--स्व० श्री पं० 
पद्मसिंह जी शर्मा ने अपने सतसई संहार में एक दोहे के अथ 
को, जो पं० ज्वालाप्रसाद विद्यावारिधिजी कृत था, बह्भविच्छेद 
से रूपकरूपेण मिला दिया है। इससे कोई दोहे में बद्नविच्छेद 
ही समम बैठे तो उसकी भूल है । 


प्रथम आच्षेप का उत्तर 


(१) इस कथा को बताने वाला मन्त्र निरुक्त में आया है। उसी 
पर टीका करते हुए दुर्गाचाये ने इसी आशय का एक सन्त्र 
ओर दिया है। ओर उसमें वशिष्ठ का जन्म बताया है विद्युतो 
ज्योति:--( यहाँ निरुक्त में दिये हुए मन्त्र में शुक्र शब्द है जो 
निघण्टु ११२ के अनुसार जलका वाचक है ) शब्दाथ से 
तो यहाँ वशिष्ठ की उत्पत्ति ओर उसका देवताओं द्वारा 

अन्तरीक्ष में ग्रहण करता है| परन्तु वशिष्ठ शब्द का अथ 
( वाग्वाव वशिष्ठः छा० उ० ) वाणी हे। “आत्मा बुद्धया- 
समेत्याथान०” से इसकी सद्गति ठीक बैठ जावेगी । इस कथा 
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के उपक्रम में निरुक्तकार लिखते हैं कि-- 
“धतस्था; (ऊवेद्या;) दशानान्मिश्नावरुणयों रेत- 
अस्कन्द तद्भिवादिनी--एबरग मवति |”? 
अर्थात्‌ पुराणों की कथा ऐसी है कि ऊबंशी को देखकर मित्र 
ओर वरुण का शुक्र स्खलित हो गया और इस अथ से मिलती- 


जुलती हीं यह ऋचा है। अभिवादिनी का अथ मिलती-जुलती 
है न कि कथा या दशयिज्ञी । अन्त में दुर्गांचाय लिखते हैं । 


रौड्रेणकिल तेजसा निर्देश्यों वशिष्ठः मिन्न- 
परिग्हीतायाझुवेदयाझुत्पन्नो वरुण तेजलो जात:-- 
इति पुराणे श्रूयते तद्ष्युपेक्षितव्यण्‌॥ अनेक विधो- 
हिसन्त्राणासथंः वशिष्ठस्येदमाणे युम्मद्आजन्र प्रयोग:- 
उतसि--हति। तदेतबिरुद्धाथमिवोपलक्ष्यते ? नैत- 
दरुद्यम नित्यत्वान्मन्त्राणां भवति। 
अथात्‌ रुद्र के तेज से वशिष्ठ जल गया (फिर) मित्र से ग्रहण 
की हुईं उबशी में बरुण के तेज से उत्पन्न हुवा | ऐसी कथा पुराणों 
में सुनी जाती है उसकी भी (अन्य कथाओं की भाँति ) उपेक्षा 
करनी चाहिये। क्योंकि मन्त्रों का अथ कई प्रकार का होता है ( वाच्य 
ओर ओर इसमें लक्ष्य ओर )--( इसमें पूब पक्त करते हैं ) इस 
सन्‍्त्र का ऋषि वशिष्ठ है ओर युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग है ( यदि 
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वाच्याथ न माना जाय तो अथ विरुद्ध प्रतीत होता है-- 
उत्तर-- विरुद्ध अथ नहीं है क्‍योंकि वेदमन्त्र नित्य ( अर्थात्‌ 
उनमें किसी का इतिहास नहीं होता )॥ 
दूसरे आक्षेप का उत्तर 
(२) वाणी का नाम वशिष्ठ है यह कह चुके हैं इसलिये प्रथम के 
साथ ही दूसरे आच्चोप का उत्तर भी हो गया। 
तीसरे आक्षेप का उत्तर 


(३) इन्द्र द्वारा वृत्र के बध की कथा वेद ब्राह्मण ओर भागवतादि 
पुराणों में है। निरुक्तकारने भी इस कथा को लिखा है। 
यह कथा शुद्ध पौराणिक है इसमें इतिहास के किसी व्यक्ति 
का नाम नहीं । निरुक्त में इसके लिये जो वेदमन्त्र दिये हैं उनज्लें 
वन्न का मरना और उसका नाम इन्द्र शत्रु आया है। परन्तु अथ 
निरुक्त के अनुसार भी इन्द्रवृत्र युद्धपरक नहीं होता। प्रथम मन्त्र 
का अथ करके निरुक्तकार लिखते हैं कि-- 

“तत्को बृन्न मेघ हति नैरुक्ता;। त्वाष्ट्रोड्छर 
इत्ये तिहासिका।! अपां च्‌ उथोतिषश्व 'मिश्रीमाव- 
कमंणो वे कमे जायते । ततन्नोपमार्थेन युद्धवणों 
अवन्ति ॥ 

१६ 
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अर्थात्‌--तब बृत्र कौन हुआ ? निरुक्त के आचाये कहते हैं 
कि बृत्र मेघ है। इतिहास वाले. कहते हैं कि बह त्वष्टा का पुत्र 
एक दैत्य है। जल और अप्मि के कमे मिलकर वर्षा होती है। 
यहाँ पर केवल इन्द्र ओर बृत्र का युद्ध उपमा के अथे से युद्ध के 
वर्णन वाला हो जाता है ( शब्दार्थ--यहाँ उपमा के अथे से 
( शब्द ) युद्ध के वर्णन करने वाले हो जाते हैं) | फिर अहियत्त 
खलु मन्त्रवणों ब्राह्मण वादाश्थ। इस पर दुर्गाचाय 
लिखते हैं कि-- 


ब्राष्मण वा दाश्य शाखान्तरेषु भवन्ति तद्‌ 
प्युपेक्षितव्यम्‌ ।॥ अथात्‌ इसमें जाह्मणप्रन्थों की कथा 
अनेक शाखाओं में हो जाती हैं। उसकी भी उपेक्षा करनी 
चाहिये । फिर तस्मिन्हते प्रसस्थन्द्रि आप; । तस्सि 
न्हते प्र॒त्राख्ये मेघेहते प्रसस्पन्द्रि आपः प्रस्थन्द्ति 
वत्य आप; ॥ दुगोचाये ॥ अर्थात्‌ उस बृत्र नाम वाले मेघ 
के मरने पर ( विखर जाने पर ) पानी बरसता है ।” 


योथे आक्षेप का उत्तर 


( ४) पुरूरवा की कथा महाभारत में है । पुरूरवा ऐतिहासिक 
व्यक्ति है। उवशी कल्पनामात्र है। वेद में उवशी बिजली का नाम 
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ओर पुरूरवा मध्यसथानीय देवता अथवा प्राण का नाम हे-- 
दुगांचाय कहते हैं--“प्राण एवं हि पुरूरवा ऐ० आा० | 

निरुक्त में पुरूरवा शब्द को वेद में बताने के लिये जो मन्त्र 
हैं उसमें भी वर्षा का वणन है । (नि० १०,७४६-४७ ) 

ऊवशी अप्सरा नाम व्ुतका । (निघं० ४४२) निरुक्त में एक 
और मन्त्र दिया है उसमें भी “उबशी बृहेंहिवा--( दु० द्योतन 
वता विधूधुत्सहितेनोदकसमदद्देन ग्रणाना शब्दायान्‌ ) है। 


पाँचव आक्षेप का उत्तर 
निरुक्तकार स्पष्ट लिखते हें कि-- 


“आदित्योध्जजार उच्चते राजत्र जरयिता” 
नि० ३। १६। ५॥ 
अथांत्‌ यहाँ पर सूर्य का नाम जार है क्योंकि वह रात्रि का 
जरण करता है। श्री० पं० सत्यत्रत सामश्रमीजी ने निरुक्तालोचन 
में अहल्या शब्द की व्युत्यत्ति “अहो लीयते 5स्याम्र”” करके 
अहल्या का अर्थ उष:काल किया है। यह कथा इस प्रकार सद्भत 
हो जाती है। इसमें गोतम की अहल्या ओर इन्द्र की कपोल 
कल्पित कथा की गन्ध भी नहीं । श्री म० म० दुर्गाप्रसाद 
द्विविदीजी जो एक कट्टर पौराणिक हैं साहित्य दपण की भूमिका 
में बात्तिककार का मत इस जगह पर दिखाते हैं कि-- 
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एवं समस्त तेजा परमैश्वथे निमित्तेन्द्र शब्द 
वाच्य; सवितेव-अहनिरलोयमानाया राज्रेरहल्या 
शब्द्‌ वाच्यायाः क्षमात्मक जरया हेतुत्याज्जीयेत्यस्मा 
दनेनेवो द्तेनेत्यादित्यवाहुल्धाजार इत्युच्यते नतु 
परखी व्याभियारात्‌ ॥ 


छठे आक्षेप का उत्तर 


(६ ) देवापि ओर शन्‍्तनु की कथा जो कुरुवंश में उत्पन्न 
हुए थे ओर ऋषिसेन के पुत्र थे निरुक्त में २ मन्त्रों की सह्गति 
लगाने के लिए कही गई है ( नि० २, ११--१२ ) परन्तु निरुक्त 
उपक्रम के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि देवापि ने श्तन्तनु 
का पुरोहित बन कर जिस वषेकाम सूक्त से यज्ञ कराया था 
उसके मन्त्र उदाहरणार्थ दिए जाते हैं । परन्तु मन्‍्त्रों में 
आहिपेण देवापि शन्तनु इत्यादि नाम आये हैं इनका उत्तर इस 
प्रकार है । 


(क) देवापि दैवानामाप्त्या स्तुत्या च प्रदानेन च। 


अर्थात्‌ देवापि जो स्तुति ओर यज्ञ |से दिव्य गुणों को 
( शब्द० देवों को) श्राप्त होता है वह देवापि है ( यह संज्ञा नहीं 
योगिक शब्द है ) 
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( ख ) शन्तनुः शंतनोस्त्विति वा शमस्मे तनन्‍्वा 
अस्त्वितिया । 


अथोत्‌--शन्तनु वह है जो शरांर को सुखी रखने की इच्छा 
करता है। यह भी योगिक शब्द है। 

यहाँ पर प्रकरण समुद्र ( आन्तरिक्ष जल समूह या सागर ) 
का है--विनियोग वर्षा की इच्छा से है । शब्द योगिक हैं । एक 
बात विशेष याद रखने के योग्य है। यहाँ पर अन्त में दुर्गाचाये 
लिखते हैं कि-- 

४ 'निरुक्त पक्षे-ऋष्टिषेणो मध्यमः तदयत्य मय- 
मप्निः पाथिव ऋष्टिषेणोदेवापि । स शन्तनवे सबस्मै- 
यजमानायेतियोज्यम्‌ । बृहस्पति वाचस्पतिरिति 
मध्यम: । स्तनयित्लु लक्षणां वाचमित्यथ: । 

अर्थात्‌-निरुक्त पक्त में इन मन्ञों का अथे यह होता है कि- 
ऋष्टिषिण मध्यम अग्नि ( विद्युत ) है उसका पुश यह पार्थिव 
अग्नि ऋष्ठिषेण देवापि हे। वह देवापि शन्तनुरूपी सभी यज्ञ 
करनेवालों को--ऐसी सद्भति लगानी चाहिये । वृहस्पति वाचरपति 
मध्यम (देवता ) है । यहाँ पर ( मन्त्र में) वाणी का अर्थ 
बादलों का गजना है | ( प्रकरण समुद्र का है) मध्य स्थानीय 
ओर वही भोम पदार्थों में मिलने से भोमरूप बना हुआ अग्नि 
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रसों को ऊपर २ लेजाकर बादल के रूप में वर्षा करता है। यहाँ 
एक बात ध्यान रखने की है--दुर्गा-वचाय ने यहाँ पर टीका शैली 
से उपसंहार किया है परन्तु इस टीका का मूल ये पाठ नहीं है । 
रौथ्‌ वाली, कलकत्ते वाली, अजमेर वाली और बम्बइवाली पुस्तका 
में भी यह पाठ नहीं है | प्रायः १० बषे हुए में मैसूर में एक विद्यार्थी 
को निरुक्त का यही पाठ पढ़ा रहा था। जब मेंने यह बात उसको 
कही तो उसने कहा मेरे घर में एक हस्त लिखित पुस्तक है उसमें 
यह पाठ है परन्तु दुर्गाचाय कृत टीका उसमें नहीं है । पुस्तक 
उसने मुझे दिखाई भी थी-परन्तु मैंने बम्बई से जब पत भेजा 
तो उसका कोई उत्तर न आया | 

अस्तु--ये आक्षेप ओर उनका उत्तर निर्देश माञ से बताये 
हैं। एक आक्ष प सामान्यतः यह भी होता है कि वेदों में वेदों 
और पुराणों की उत्पत्ति भी तो पाई जाती है। पुराण जब वेदों 
में नाम से ही हैं तो पुराणादि के बनने के बाद ही वेद हुए यदि 
ऐसा है तो पुराणों की कथा तो उनमें होनी ही चाहिये ओर 
उन्हीं कथाओं के होने को हम वेदों में इतिहास मान लेंगे। इसका 
उत्तर यह है कि वेदों में जिस विषय का नाम पुराण आदि है। 
वह वतमान कहानियों के ग्रन्थ या ( 7! ४९१४० ) हिस्द्री नहीं 
है जैसा कि कई पश्चिमी विद्वान मान बैठते हैं।वेद सभी 
विद्याओं का मूल है उसमे उल्लेख तो बहुत विद्याओं का 
होना अनिवाये है। परन्तु इतिहास ऐसी विययां है जिसका 
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उल्लेख होना वेद में इतिहास की कथाओं का होना नहों 


कहाजासकता । 

जैसे रथ में बैठ कर युद्ध करने का नाम किसी वेद मन्त्र में 
आया तो रथ विशेष या रथ में बैठ कर लड़नेबाले का नाम कुल या 
उस युद्ध का परिणाम नहीं हो सकता। क्योंकि वेद नित्य हैं । बाकी 
जितने पुराण ओर इतिहास बतमान में प्रसिद्ध हैं उनमें उनसे 
पूथ वेदों का होना स्पष्ट पाया जाता है ओर वेद की 
अपेक्षा क्‍या ब्राह्मणादि ग्रन्थों की अपेक्षा भी इन ग्रन्थों 
की आयु बहुत कम है तब इनमें आई हुई बातें वेद वर्रि.त 
कैसे हो सकती हैं। हाँ वेदों में जो वेदोत्पत्ति पाई जाती 
है वह प्रथम तो उत्पत्ति ही नहीं केवल मनुष्यों की बुद्धि 
में वेदों का होने का प्रारम्भ है | फिर वेद में वेद की 
ही उत्पत्ति हो तो वह इतिहास होने को पुष्ट नहीं कर 
सकती । अथव बेद (११--२५---४ ) में जो पुराण शब्द 
आया है वह किसी विशेष पुराण या इतिहास के लिए नहीं 
आया है । “पराणं यजुषासह” इत्यत्र पुराण पदेन पुराण मूलानां 
ब्राह्मणानामेव ग्रहणोचित्यात । ब्राह्मण भी कोई इतिहास के 
प्रन्थ नहीं हैं। क्योंकि षड़गुरु शिष्य ने लिखा है कि “विधि- 
स्तुति करं वाक्य ब्राह्मण" कथयन्ति हि” उपरोक्त सन्दभ यद्यपि 
संक्षिप्ततम है तथापि वेदों में इतिहास के न होने को प्रमाणित 
करने में मागंद्शक हो सकती है । 
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अब जरा वेदाथ शैली के बारे में कुछ कहा जाता है। जब तक 
' वेदों में इतिहास का अंश भी माना जायगा तब तक वेद का 
अथ होना बहुत कठिन क्या असम्भव है। वेदों में अथ करने के 
के लिये वेद के २ अज्ग हैं व्याकरण और निरुक्त ।जिनके प्रयोग 
करने में इतिहास से कोई भी सम्बन्ध नहीं । वेद के शब्दों को 
( नामों को ) बताने के लिये निघन्दु है यद्यपि यह पर्याप्त नहीं 
है तथापि बहुत उपयोगी हो सकता है। व्याकरण से योगिक 
अथ जहाँ ठीक न हो सकें वहाँ निघन्दु के अथ और उनको 
योगिक बनाने के लिये निरुक्त की सम्मति बहुत उपयुक्त हो 
सकती है। इन दोनों में इतिहास का नाम भी नहीं। ( जैसे 
लौकिक कोशों में “अजो हरो हरे कामे विधो छागे रयोः सुते” 
में अन्तिम पद है ऐसा निघन्दु और निरुक्त ये नाम ओर 
व्युत्पत्ति नहीं है । इतने पर काम न चले तो ब्राह्मण आरण्यक 
उपनिषदादि में पारिभषिक शब्दों को ओर उनके अथे' को उप- 
योग में लाया जा सकता है। वहाँ भी कोई पारिभाषिक अथे 
इतिहास को बताने वाला नहीं है । जब इस प्रकार वेदों के अथ 
हो सकते हैं तो उनमें इतिहास मानने की क्या आवश्यकता ? जब 
कि वह किसी प्रकार उनमें हो ही नहीं सकता। क्‍या वेद में 
लक्ष्मी शब्द आगया तो लंच्मी नाम वाली आजकल की सभी 
देवियों ( स्त्रियों ) का जीवन चरित्र वेदमान लिया जाय ? इसी 
प्रकार वेदों में आये हुए नाम योगिक हैं। कई इतिहास-प्रैसिद्ध 
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व्यक्तियों के ही वह नाम रक्‍्खे गये थे । उन नामों को रखनेवालों 
ने तो वैदिक भाषा से अपना प्रेम ओर सम्बन्ध बताया था परन्तु 
परिणाम यह हुआ कि लोग उन नाम वालों की जीवनी वेदों में 
बताने ओर खोजने लगे। 


अब हम उपसंहार में कुछ देतु ऐसे देते हैं. कि जो वेद में इति- 
हास के न होने के सिद्धान्त को पुष्ट करेंगे। 
( १) “विनियोक्तव्य रूपो यः समन्त्र इ्ति 
कीत्येते!” षड्गुरुशिष्यः । 
अर्थात्‌ ( मन्त्र शब्द संहिता के लिए हैं ) जिसका विनियोग 


किया जाना चाहिये वह मन्त्र ( अर्थात्‌ वेद ) कहलाता है-- यहाँ 
इंतिहास का नाम नहीं । 


( २ ) “उपास्थैता: कृत्सनशो देवता या । 
ऋयोहि यो वेद सवेद देवान॥ 
पर्जूषि यो वेह सवेद कम (यज्ञम) । 
सामानि थो वेद सवेद्‌ तत्वम्‌॥ 

( शौनकीय बृहदेवता ) 

अर्थात्‌ बृहद्देवता में बताये क्र के अनुसार देवताओं की 
उपासना पूर्णतया करके जो ऋग्वेद को जानता है। वह देवों 
(अग्नि, वायु, आदि दिव्य पदार्था') को जानता है। जो यजुर्वेद 
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को जानता है वह कमे (यज्ञ) को जानता है। और जो सामवेद 
को जानता है वह तत्व ( अध्यात्मज्ञान को ) जानता है। इसमें 
भी कहीं किसी वेद का विषय इतिहास नहीं आया ॥। 

... (३) निरुक्त के देवत काण्ड में ऋषियों को मन्त्रों के ज्ञाता 
कहा गया है वहाँ पर सन्त्रों के अभिप्रायों के ६ प्रकार के भेद 
बतायें हैं यथा--( दिव्य पदार्थो' की ) 


(क ) स्‍्तुतिरेव भवति नाशोवोद३ किसी मन्त्र में 
स्तुति ही है न कि आशीर्वाद ) 


( ख ) अधथाप्पाशोरेव नस्तुति; कहीं आशीर्वाद ही हे 
न कि स्तुतिः । 


( ग) अथापि शपथामि शापो । कहीं गाली और 
कसम है । 








(घ) अथापि फस्पचिद्धावस्थाचिख्यधासा | कहीं 
किसी भाव (सिद्धान्त या पदार्थ ) को कहने की इच्छा है। ( यह 
सिद्धान्त विज्ञान से भरा है ) 


( ७) झथापि परिदेवना कस्माश्िद्धावात्‌। कहीं 
किसी भाव से दुःख प्रंकट करना है। 


(च) अधथापि निन्दाप्रशंसे कहीं निन्‍दा ओर प्रशंसा है। 
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इन ६ में भी कहीं इतिहास का नाम, निरुक्तकारने नहीं 
लिया फिर अन्त में कहा है कि-- 


| “एवं सुधावचे रभिप्रायैऋषीणा भन्त्र दछ्यो 
मवन्ति ।* 

अर्थात्‌ इस प्रकार अनेक प्रकार के अभिप्रायों से ऋषियों 
की मन्त्र दृष्टिएं होतों हैं। अथे यह है कि उप रोक्त प्रकारों 
के मनत्रों के अथे को ऋषियों ने पहिले जाना है। 

(४ ) बेद भन्त्रों के अथे करने में व्याकरण के धमर्थ पद्‌ 
विधि) | इस सूत्र को न भूलना चाहिये । सामथ्थ दो प्रकार से 
होता है एक व्यपेक्षाकृत दूसरा आकांक्षादि करत। जब बेदों में 
इतिहास माना जाय तो सान्निध्याभावात्‌ आकांक्षादिक्ृत सामथ्य 
नहीं रद्देगा । क्योंकि एक व्यक्ति का नाम ( यद्यपि व्यक्ति के नाम 
यहाँ हैं ही नहीं तथापि तुष्यतुबालिश न्यायसे यदि कोई व्यक्ति. 
नाम मान भी लेबे तब ) कहीं एक स्थान में हैं तो उससे सम्बन्ध 
रखने बाले ऐतिहासिक व्यक्ति नामाभास कहीं दूर इतस्ततः 
बिखरे हुए पाये जाते हैं । ओर वेद में इतिहास मानने से योग्य- 
ता5भाव भी है क्योंकि-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्यथावा यस्‍तूपायो न विद्यते । 
एन विन्दन्ति वेदेन तस्मादे दस्य वेदता |!” मनु० 
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जो उपाय प्रत्यक्ष ओर अनुमिति से भी नहीं प्राप्त होता । या 
जाना जाता है वह वेद से प्राप्त होता है इसी लिये वेद को बेदता 
है। यहाँ पर वेद से उपायों का अवगत होना बताया है न कि किसी 
ऐतिहासिक व्यक्ति के चरिश्न वृत्तान्त को । जब बेद का उपाय ज्ञान 
साधन है ओर प्रत्यज्ञ ओर अनुमान से भी दुरधिगम ज्ञान (विधि- 
अथवा कत्तव्योपदेश) के प्राप्ति का साधन है तब उसमें इतिहास 
डुँढना या बताना वहिना सिन्‍वति इतिबत्‌ योग्यता रहित होने से 
बेद में इतिहास बताने वालों की भी योग्यता का पता देता है । 


(५) वेदों में चत्वारि शज्राा इभ्यादि मन्त्र में व्याकरण हे । 
क्योंकि वेद के एक मन्त्र में व्याकरण शास्त्र हे। इसीलिए व्या- 
करण को प्रथक्‌ नहीं बताया । इसी प्रकार वेद में इतिहास होता 
तो पुराणं यजुषा सह! इस मंत्र में इतिहास-वाचक पुराण शब्द 
न आता ! यहाँ प्रथक्‌ शब्द का आना ही बताता है कि वेद में 
यह विषय नहीं है | यदि कहीं भी होता तो व्याकरण के समान 
बेद में ही अम्तभावित मान कर इसका उल्लेख प्रथक्‌ न होता। 
(६) इतिहास मानने से वेद की नित्यता पर कितना आघात 
पहुँचता है यह तो पुनरुक्ति ही है। 

इस छोटे लेख में हुआ दिग्दशन आशा है मेरे वक्तव्य को 
सिद्ध करने के लिये पर्याप्त होगा । शमित्यो श्म्‌ 
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मुद्रक--रघुनन्दन शर्मा, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 


जाति-विवेचना 
[ लेखक--पण्डित इेबवरचन्द्र शर्म्मा ] 


जो धम अनेक व्यक्तियों में रहे ओर नष्ट न होता हो उसे 
जाति कहा जाता है आकृति को देख कर जति का ज्ञान होता 
है । जीवित ओर जीवन हीन पदार्थां के आकार एक से नहीं होते 
इसलिये उनसे विविध जातियों की प्रतीति होती है । गौ का. 
आकार भेंस से भिन्न है इसलिए गो में गोत्वत का और 
भेंस में महिषत्व का दर्शन है । साधारणरूप से जाति के दो 
विभाग हैं, पर ओर अपर | जो अधिक स्थान में रहने के कारण 
व्यापक हो उसे पर कहते हैँ) न्यून स्थान में रहनेवाली व्याप्य 
जाति का नाम अपर है। सत्ता जाति पर है, /यह्‌ द्रव्य, गुण, कर्म 
तीनों में रहती है । द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व कम में कमंत्व 
रहता है। ये सत्ता में अपर जातियां हैं। द्रव्यत्व प्रथिवीत्वादि की 
अपेक्षा, गुणत्व रूपत्वादि की अओप्रेज्षा ओर उत्क्तेपणत्वादि की अपेक्षा 
फनत्व पर है। पायिव पाषाण वृक्ष श्रादि वस्तुओं में रहने वाली 
पाषाणत्य वृक्षत्व आदि जातियां अपर ही होती हैं। अन्तिम अव- 
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यवी--जिनसे केाइ इतर अवयवी नहीं उत्पन्न होता--में रहनेवाली 
जाति किसी की अपक्षा पर नहीं होती। सत्ता से बड़ कर अ्रधिक 
स्थानों को व्याप्त करनेवाली कोई जाति नहीं होती इसलिये वह 
पर द्वी है। पर की तरह सत्ता सवंदा सामान्य स्वरूप रहती है। पर 
इतर जातियां सामान्य विशेष स्वरूप हैं। सत्ता द्रव्य, गुण, कर्म 
इन सब को सत्‌ रूप से एकाकार बतलाती है। किसी से प्रथक 
नहीं करती । द्वव्यत्व॒ जहां द्रव्यों को एक रूप का बतलाता है वहाँ 
गुण आदि से भिन्न भी करता है। इस विशेषता के कारण वह 
विशेष भी है। सत्ता के बिना सब सामान्य विशेष भी हैं । 


प्राय: जातियों को आकार देख कर जानते हैं। भगवान्‌ गौतम 
ने आकृति उसको कहा है जों जाति ओर जाति के लोगों को 
बतलाये “आकृति जातिलिन्लाख्या!। गो आरि व्यक्तियों के नियत 
आकार को देखकर लोगों को गोत्व का पता चलता है। पर जिन 
का आकार ही नहीं उन में रहने वाली जाति आकृति से नहीं 
प्रकट होती | न्‍्यायवारतिककार डउद्घोतकराचाय कहते हैं---. 


“यन्नाकृति ब्यड्र्या जातिनंभवति यथा रुत्यु वर्ण 
रज़तमिति । आकृतो नियमों न जातो, सर्वाकृति 
जोतिलिडू' मिति न पुनः सवाजातिराक॒त्या लिड्स्‍ययते।” 
( न्‍्या० वा० २ अ० २ आ० सू० ६९ पृ० ३३३ ) 

अथोत्‌ मिट्टी सेना चाँदी आदि का आकार गो मेंस आदि के 
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समान विलक्षण नहीं होता। इनकी श्राक्ृति जाति नहीं बतलाती। 
आकृति में नियम है जाति में नहीं। हर एक आकृति जाति का 
लिड्ग है। प्रत्येक जाति के ज्ञान में श्राकृति कारण नहीं है। 


इसको व्याख्या में सवतन्त्र स्रतन्त्र वाचस्पति मिश्र कहते हैं--- 


“ज्वत्युवण रजतादिकाहि रूपविदशेषव्यड्रया जाति 
नीकृतिव्यड्रया, ब्राह्मणत्वादि जातिस्तु यानिव्यड्रग्या, 
आज्य तेलादीनां जातिस्तु गन्धेन वा रसेन वा व्यज्यते '? 

( न्‍या० वा० ता० टी० प्रृ० ४८७ ) 


अथोत मिट्टी सोने चाँदी आदि की जाति विशेष रूप से प्रतीत 
होतो है। मिद्ठी सोने या चांदी के आकार में इतना अन्तर नहीं पर 
रूप का भेद स्पष्ट है । चांदी का श्वेत और साने का पीत रूप है। 
ब्राह्मणत्व आदि जाति को योनि प्रकट करती है। जिस के 
माता-पिता के ब्राह्मण होने का ज्ञान हो उसे अनायास ब्राह्मण 
कह देते हैं। घी तैल आदि की जाति का ज्ञान गन्‍्ध या रस से 
होता है। 

प्राणियों में गोत्व महिषत्व आदि अवान्तर जातियों के समान 
मनुष्यों में ब्राह्मणत्व॒ ज्ञत्रियत्व वेश्यत्व शूद्वत्व नाम की प्रधान ओर 
इतर सद्भर जातियों को अवान्तर जाति मानकर इन विद्वानों ने वर्ण- 
व्यवस्था को जाति-परूलक माना है। जाति व्यक्ति में जन्म से ही 
रहती है इसलिये वह जन्म मूलक हो गई। दूसरी ओर बोद्ध 
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मनुष्यमात्र को समान सममते हैं। जन्म से ही अपरिहाय वेषम्य 
उनकी दृष्टि से मनुष्यों में नहीं है। वे न केवल बत्रह्मणत्वादि जातियों 
को नहीं मानते प्रत्युत नित्यजाति मात्र का निषेध करते हैं । इनके 
यहाँ व्यक्ति प्रत्यक्ष है। उस से अतिरिक्त जाति वास्तव में कुछ नहीं । 
बौद्ध कहते हैं जब गो दिखाई देती है तब आकार ओर रूप के 
अतिरिक्त इतरवस्तु उस में रहती हुई नहीं दिखाई देती। प्रत्यक्ष में 
नेयायिक ओर बोद्ध की त्रिप्रतिपत्ति हुई, अब अनुमान देखना 
चाहिये। जो पदार्थ विलक्षण आकार के हैं उनमें एकाकार की 
प्रतीति नहीं होती । यदि उनमें के।इ एक ज्ञान हो तो उसका कारण 
एक ही होना चाहिये। वस्त्र, चम ओर कम्बल परस्पर अत्यन्त 
भिन्न हैं, इनमें एक प्रकार की बुद्धि नहीं हो सकती । कोई भी इन 
तीन पदार्थों को एक रूप की वस्तु नहीं समझता। यदि इन तीनों 
के लाल रंग से रंग दिया जाय तो सब लाल प्रतीत होते हैं। इस 
अनुभव का स्पष्ट कारण लाल रंग है। वह सब में है ओर सब 
अरुण हो गये हैं। इसी प्रकार बहुत-सी गौओं में भी एकाकार 
बुद्धि होती है। दो बरस की हो, जवान हो, बूढ़ी हो, काली हो, 
पीली हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो गो कहत हैं। वह 
कोन सी वस्तु है जो सब को एक प्रकार का बना रही है। हरे पीले 
श्वेत चित्र विचित्र फूलों को एक स्थान में करने के लिये सूत्र की 
तरह कोई वस्तु चाहिये जो सब प्रकार की विभिन्न गो व्यक्तियों से 
सम्बन्ध करके एक बुद्धि करदे। यह सूत्र के समान व्यक्तियों में 
अनुगन वस्तु है गोत्व जाति जो खब में रहती है । 
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बोद्धों में शान्तरक्षित नाम के बड़े भारी विद्वान थे। तिब्बत में 

जाकर इन्होंने बोद्ध धर्म का प्रचार किया था। इनके शिष्य 
श्री कमलशील नालन्दा विश्व-विद्यालय में तन्त्र शास्त्र के अध्यापक 
थे। इन्होंने 'तत्व संग्रह” नामक ग्रन्थ में सामान्य परोक्षा करते हुए 
इस प्रकार उत्तर दिया है-- 
थथा धान्य अ्यादीनां नानारोग निवत्तने । 

प्रत्येक सह वा शक्तिनानात्वेष्प्युपलभ्यते ॥७२३॥ 
न लेषु विद्यत क्िंचित्सामान्यं तत्र शक्तिमदइत । 
चिरक्षिप्रादि भेदेन रोगदान्त्युपलम्भतः ॥७२४॥ 
सामान्ये इतिदशाय; कहकिचिन्नहिक्षेत्रादि भेदत३। 
एक रूपतया नित्य धात्र्यादेसतु सविद्यते ॥७२५७॥ 
एयमत्यन्नमेंदेपि कॉचन्नियतशक्तित$ । 
तुल्य प्रत्यवमशादिहें तुत्वं चान्ति नापरे ॥७२६॥ 
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अथोत्‌ हरड़ बहेडा आंवला आदि ओषधियां एक एक करके 
या मिलकर नाना व्याधियों को दूर करती हैं। ओषधियां आकार 
में अलग होती है रूप-रंग भी उनका विलक्षण होता है फिर भी 
रोग-विनाश में मिलकर काम करती हैं। उन ओषधियों में एक 
सामान्य नहीं होता जो उन से एक काम कराता है| सामान्य कारण 
होता तो वे एक एक या मिल कर कभी किसी का जल्दी ओर 
कभी किसी के शीघ्र लाभ न देतीं। सामान्य सदा एक रस है 
उसमें विलक्षणकाय के उत्पन्न करने को शक्ति नहीं है । 
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न्यूनाधिक गुण वाले ज्षेत्रों में उत्पन्न होने से या किसी अन्य 
कारण से ओ्रोषधियों में गुणों का तारतम्य उत्पन्न हो सकता है। 
सामान्य नित्य है उसमें किसी प्रकार का विकार असंभव है | इन 
ओषधियों के समान वृत्त आदि पदार्थ भी अपने अपने कारणों से 
नियत शक्ति वाले उत्पन्न होते हैं। वे अपनी स्वाभाविक शक्ति से 
नियत और अनुगत प्रत्यय उत्पन्न कर देते हैं । 

इस दृष्टान्त से सामान्य का निराकरण नहीं हो सकता । ओऔष- 
धियों में रोग हटाने की शक्ति है, उसके लिये सामान्य की अवश्य- 
कता नहीं है। जिस पदाथ से जिस की उत्पत्ति हो उन दोनों के 
कारय कारण कहते हैं । औषधि का रस जिस जिस देष का विरोधी 
है वह वह देष नष्ट होता जाता है। ज्ञान और विषय का काय 
कारण भाव इस शैली से अनियत नहीं है। वस्तु के अधीन ज्ञान 
है। जिस प्रकार एक ओषधि या नाना ओषधियाँ मिलकर कभी 
एक रोग को दूर करती हैं और कभी दूसरे को, या कभी शीघ्र लाभ 
देती हैं और कभी देर से इस प्रकार वस्तुर्यें कभी एक ज्ञान को 
ओर कभी दूसरे ज्ञान को नहीं उत्पन्न करता हैं। वस्तु को इन्द्रियां 
सम्बन्ध होते ही प्रत्यक्ष करा देती हैं काई विलम्ब नहीं होता । 
इसलिये वस्तु ओर ज्ञान का विषय-विषयि भाव अनियत नहीं है । 
काई भी पदाथ हो वह अपना ही ज्ञान करा सकता है अपने समान 
व्यक्तियों में एकाकार ग्रत्यय उसका विषय नहीं है | एक रोग हरड़ 
से दूर होता है -तो आंवले से भी हो सकता है पर पत्थर का ज्ञान 
पत्थर से पैदा हुआ है तो वृक्ष से नहीं पेदा होता । जहाँ कहीं रस्सी 
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में साँप की प्रतीति होती है वहाँ श्रम होता है। बहुत सी औषधियों 
के मेल से बना, अवलेह, चूणं या रस नया सामथ्य रखता है। 
अकेली ओषधि जिसे न नष्ट कर सकती थी उसे मिलकर उखाड़ 
देती है। वस्तुओं में ज्ञान उत्पन्न करने का सामथ्य इस ढंग से 
नहीं है। यदि मिलकर वस्तुये' नये ज्ञान को पेदा करती तो कांच 
फूल लोहा चाँदी लकड़ी दवात आदि के इकट्ठा होने पर वृज्ञ का 
ज्ञान होने लगता | समूह में क्रम से या क्रम के बिना रक्‍खे हुए 
अपना अपना ज्ञान ही कराते हैं। अनुगत ज्ञान भी व्यक्तियों का 
अपना नहीं है। अ्रत:ः उसका कारणान्तर आवश्यक है। 


ज्ञान ओर नाम के अनुगत हाने का कारण संकेत के बता कर 
भी शान्तरक्षित सामान्य का निषेध करते हैं -- 


हेतावाद्येषि वेफल्थं समयाभमोगमाविता । 
तेषामिष्ठेव संसर्गी सेन्वयव्यतिरेकवान्‌ ॥७३२॥ 


अथाोत संकेत सभी को मानना पड़ता है। बिना संकेत के कोइ 
ज्ञान होता ही नहीं। संकेत का सम्बन्ध सब्र व्यक्तियों से है इसलिये 
सब में गौ या मेंस अनुगत प्रत्यय और नाम होता है। संकेत एऋ 
अनुरूप सब सम्बन्धी निमित्त है । उसके रहते सामान्य की क्या 
आवश्यता । पर इस से सामान्य का निषेध तो दूर रहा उल्टा 
सामन्य मानने के लिये विवश होना पड़ेगा । वाच्य वाचक संबसन्ध 
के संक्रेत कहते हैं । जिस ने वृक्ष पद्‌ को शाखा पत्र-फल पुष्पादि 
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से युक्त किसी वस्तु का वाचक समझ्ला उस ने एक दो या पाँच 
दस वस्तुओं को देख कर समझा होगा | समग्र वृक्ष उस के दृष्टि- 
गोचर नहीं हो सकते। जिन का वाचक समम उन्हें देखकर गो 
का ज्ञान ओर व्यवहार हो जाय पर इतर वृक्षों को देखकर न ज्ञान 
ही होना चाहिये ओर न व्यवहार ही ? इसलिये संकेत भी सामान्य 
की अपेक्षा रखता है। 


जाति अनुगतबुद्धि के अवश्य उत्पन्न करती है। पर अनुगत 
बुद्धि का कारण जाति ही नहीं हाती। रसाइ बनाने वालों को 
पाचक आओर अध्यापकों के अध्यापंक कहा जाता है । 


जब से रसे।इ बनाने का काम किया तब से पाचक कहते हैं। 
यदि पाचकत्व भी जाति होती तो आरम्भ स ही उसका ज्ञान 
होता फिर यदि कोई कुछ दिन रसोइया रह कर पीछे चिरकाल 
तक रसोइये का काम न करे तो उसे पाचक नहीं कहा 
जाता । इस से भी वह जाति नहीं सिद्ध होती । व्यक्ति के 
विद्यमान होने पर जाति सदा रहती है ओर अनुभव में आती 
है। पाचकत्व उपाधि है। उपाधि सब प्रकार की होती है। यहाँ 
पाचकत्व का स्प्ररूप है पाक में योग्यता । इस पर शानन्‍्तरक्षित जी 
का आत्षेप है-- । 


न पाचकादिबुद्धिनामस्ति किंचिन्निबन्धनम्‌ । 
कमोदि चेत्परतिव्यक्ति ननुतदिभद्यत्ते तथा ॥७५०॥ 
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भिन्‍्नेवष्वन्वथिनो उसत्वे न युक्तान्वयिनी मतिः। 
इत्येकमिष्ट' सासान्य॑ सवव्यक्त्यनुष्डन्तिमत्‌ ॥७५ १॥ 


कमोन्वय द्वरिद्र' च यदि हेतु, प्रकल्प्यते । 
तथा व्यक्तय एवास्घा। किमितीष्टा न हेतवः॥७०२॥ 


पाचकद्मसितिनस्थाततन्न चोपरतक्रियरे । 
न सदासन्निधानं हि ऋरमेंष्ट जाति वत्परे; ॥७७३॥ 


अतोतानागलं कम निमिन्‍्तकृयतेषुचेत्‌ । 
पाचकादिषु धीराब्दो तन्न हेतुरसत्वतः ॥७५४॥ 


अथोत्‌ पाक के कारण अनुगत पाचक्र बुद्धि नहीं हो सकती । 
एक अनुसामी निमित्त के त्रिना अन्वयशोल ज्ञान नहीं बनता। 
इसलिए आप सामान्य मानते है | यदि व्यक्ति की तरह विलक्षण 
विलक्षण पाक कर्म एक अनुगामी प्रत्यय कर दे ता व्यक्तियों ने 
कौन-सा अपराध किया है । उन्हें हो क्‍यों न इस ज्ञान का कारण 
मान लिया जाय ! फिर पाचक प्रतिक्षण पकाता ही नहीं रहता, उसे 
ओर भी बहुत कुछ करना हाता है। उस अवस्था में पाक कम न 
होने से पाचक न समझना चाहिए | अतीत या अनागत पाक कमे 
उसे पाचक समभने £का कारण नहीं बन सकता । जो है नहीं वह 
किस। वस्तु का उत्पन्न नहीं करता। 
. पाक योग्यता का कारण मान लेने पर सब शंकाओं का समा- 
थान हो जाता है । योग्यता पाचक में त्रकालिक है। जब पका रहा 
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है तब योग्यता स्पष्ट है और जब नहीं पकाता तब योग्यता अबव्यक्त 
है। शान्तरक्षित जी योग्यता के भी असमर्थ बतलाते हैं-- 


प्राधान्यं किमिंदे नाम न दाक्तिरसमन्वयात्‌ । 
द्रव्य क्रियागुणात्मादि नात एवावकल्प्यते ॥७६३॥ 


अथातू योग्यता यदि शक्ति रूप है तो वह प्रत्येक आत्मा में 
भिन्न भिन्न है इसलिए अनुगत ज्ञान नहीं करा सकती। शक्ति का 
द्रव्य गुण या कम कहा जाय तो भी यही बात है। ये सभी 
व्यक्तियों में प्रथक-प्रथक्‌ रहते हैं। यह सब ठीक | शक्ति आत्माओं 
की अपनी अपनी हैं। आत्माओं की शक्तियों के शक्ति रूप 
से एक मान कर एक शक्ति के अनुगामी उपचार से कहा जा 
सकता है । शक्ति के ओपचारिक अनुगम से सभी पाचक 
पाचक हैं । 


: उपलक्षण मानकर पाक कम से भी पाचक बुद्धि हो सकती है। 
हर एक पाचक के फाक कम अलग अलग हैं। कमत्व जांति से वे 
सब कम -एकाकार हैं। जाति द्वारा पाक का पान्रक मात्र में 
सम्बन्ध है । कम नष्ट होने पर भी उपलक्षणीय पाचक का ज्ञान 
कर। देता है। स्वयं नाश हो जाने पर भी सम्बन्धी पदाथ का ज्ञान 
कराना उपलक्षण का स्वभाव है। जब देवदत्त के घर के कोए से 
उपलक्तित करके बतलाया जाता है तब कोए के उड़ जाने पर भी 
देवदत्त के घर का ठीक ज्ञान हो जाता है। कोए के जाने पर काक 
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युक्त नहीं प्रतीत होता क्योंकि उस समय कौए का संयोग नहीं 
होता | पाचक समझने के लिए पाक कम का सम्बन्ध ज्ञान होना 
चाहिए । चाहे कम विद्यमान हो या अतीत । जो पाक रहा हो उसे 
हो पाचक नहीं कहते । जो कभी पका चुका है या पकायेगा वह भी 
पाचक है । उपलक्षण होने से पाक कम का ज्ञान साक्षात पाचक 
प्रतीति का कारण है पाक कम नहीं । अनागत धूम के ज्ञान से नई 
रसेई में जब लोग भविष्यत में वह्नि का अनुमान करते हैं तब 
धूम उपलक्षण होता है ओर धूम का ज्ञान हेतु होता है। श्रीकमल- 
शील जी की बक्ति से प्रतीति होता है--शझ्डर स्वामी नाम के प्राचीन 
विद्वान कर्मत्व जाति का उपलक्षणोय मानकर पाक कम से शून्य 
'पुरुष में पाक कर्म द्वारा पाचक बुद्धि का अनुगस करते थे। इस 
पक्त में शान्तरक्षित जी का दोष बना द्वी रहता है । 


दण्डाड्रदादिजाती नामेकदा नहि लक्षणे। 
तब्रियागेउपि दण्डयादिमतिस्तेषु प्रवत्तेते ॥७५७॥ 


अथोत्‌ यदि जाति के एक बार लक्षित होने से कमस्व 
सम्बन्धी ज्ञान पेदा कर दे तो एक बार दृण्डत्व जाति के जान लेने 
पर दण्ड के बिना भी पुरुष दण्डत्रान प्रतीत होना चाहिये। जाति 
के नित्य होने से कम अपना सम्बन्ध नष्ट होने पर दिखा सके ओर 
दण्डत्व जाति के नित्य होते हुये भी अपना सम्बन्ध न प्रकाशित 
कर सके इसमें कोई युक्ति नहीं है। कम से कतो के डपलक्षित 
मानने पर यह आपत्ति नहीं रहतो। कम डपलक्षण होता हुआ 
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सणिक है ! नाश होने पर अपने वत्तमान सम्बन्ध के नहीं 
प्रकट करता ! उपलक्षित की प्रतीति के लिये पूवकाल का सम्बन्ध 
भी पयोप्त है। एक बात ओर भो, क्रिया से उपलक्षित हुई क्मत्व 
जाति ओर संबन्ध कम ओर कत्तों का ज्ञान हुआ यह कैसे ? कोए 
से घर उपलक्षित हाता है तो घर का छोड़ कर कोए ओर घोंसले 
'का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । 


शान्तरक्षित एक नवीन आक्षेप करते हैं--- 


इच्छारचितरूपादावर्थे ज़ातिनविद्यते । 
व्यक्तेरसम्भवादेव स्थिता तद्घांभिचारिता ॥9८९॥ 
अतीतानुपजातेष, नित्यसामान्यगोचरम । 
ज्ञान चेत्केवल चेदं सामान्य गृहयते न तु ॥७९०॥ 
केवलस्थोपलम्भेवा न व्यक्तीनामिदं मवेत । 
सामान्य न च तदब्यड्रयं विन्ध्यस्थेव हिमालय; ।७९ १। 
नोत्पत्ति पारतन्त्रयण प्रतिबद्ध हि ताखिदम । 
न ज्ञानपारतन्त्र्यं च नित्यत्वात्‌ केवल ग्रहात्‌ ॥७९श।॥ 
स्वाश्रयेन्द्रिय येगादिव्य पेक्षाया अस भवात्‌ । 
तत्सदेवोपलभ्येत यदि वा न कदाचन ॥ ७९३ ॥ 
स्वात्मनि ज्ञानजनने योग्य वाब्याग्य मेव वा | 
यद्मकदात्तदारूपं स्व देवहि तद्भवेत्‌ ॥७९४॥ 
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तस्य येग्यमयेरय वा रूप॑ यत्पकृतिस्थितम्‌ ! 
तद्धौव्याद्प्रकम्प्यं हि के नाम चलायेष्यति ॥७०५॥ 


अथोत्‌ काल्पनिक पदार्थों में अनुगत प्रत्यय होता है । अनेक 
लोग कल्पित मनुष्यों का चरित्र लिखते हैं । परमाथ्थ में न होने पर 
भी उन सब के लोग मनुष्य समभते हैं । जो वस्तुएँ नष्ट हो चुकी 
हैं याजो अभी उत्पन्न होंगी उन में भी लोगां का एकाकार ज्ञान 
होता है। जे। मकान गिर चुके हैं ओर जो बनगे उन सब के घर 
कहते हैं । काल्पनिक अतीत और अनागत पदार्थों में जाति नहीं 
रह सकती । वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं, फिर जाति केसे रह 
सकती । यदि व्यक्तियों के बिना सामान्य का विद्यमान कहा जाय 
तो सिद्धान्त का ब्याघात है। स्वतन्त्र रूप से सामान्य का ज्ञान हे 
तो व्यक्तियों के साथ उसका कोइ सम्बन्ध न रहेगा । व्यक्तियाँ 
सामान्य के साथ व्यड्भगव्यब्जक भाव का सम्बन्ध रख सकती है| 
किन्तु नित्य जाति पर व्यक्ति का काई उपकार असम्भव है इसलिये 
वह व्यव्जक भी नहीं। उपकार शून्य पदाथ व्यव्जक नहीं होता 
जिस प्रकार विन्ध्य का हिमालय | नित्य हाने के कारण ही 
व्यक्ति जाति की उत्पादक भी नहीं इसलिए कार्य कारण भाव भी 
गया । व्यक्ति की अपेक्षा उसका ज्ञान हो से| बात भी न रही, अभी 
सामान्य का स्वतंत्र ज्ञान मानना पड़ा है। इन्द्रिय आत्मा या मन 
के संयोग की अपेक्षा भी उसे नहीं हो सकती । यदि वह ज्ञान 
उत्पन्न कर सक्रता है तो सबंदा करता रहे । ओर यादि असमथ है 
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जो कभी न उत्पन्न होना चाहिये | उस की नित्य शक्ति को केई 
'बदल नहीं सकता । 


अब देखिए, यह उलभमन भा दूर होतो है । काल्पनिक अतीत 
ओर अनागत पदार्थों में जाति से अनुगमशाला ज्ञान नहीं 
होता । आप ने जो दोष दिए हैं वे स्पर्श नहीं करते। इनमें 
अनुगत बुद्धि का कारण और कुछ है । पर इस से जहाँ बाधक नहीं 
है वहाँ जाति का निषध नहीं हो सकता | काल्पनिक व्यक्ति में 
मनुष्य बुद्धि मुख्य नहीं गोण है। मनुष्यत्व का काल्पनिक सम्बन्ध 
उनमें मनुष्यत्व का समन्वय दिखलाता है। अतीत ओर अनागत 
मनुष्यों में अनुगत मनुष्यबुद्धि को मनुष्यत्व का ज्ञान उत्पन्न करता 
है। इस अवस्था में मनुष्यत्व उपलक्षण है। अतीत मनुष्य जो 
मनुष्य प्रतीत होते हैं उसका कारण मनुष्यत्व का संबन्ध नहीं, 
उपलक्षण है। वे मनुष्यत्व से उपलक्षित हैं। काक के उड़ने से काक 
ओर घर का सम्बन्ध नहीं रहता। मनुष्य के नष्ट होने से मनुष्यत्व 
का सम्बन्ध नहीं है। उपलक्षित दोनों हैं) रही सामान्य के ज्ञान 
की बात से उसमें आत्मा मन आदि फ्रे संयोग की आवश्यकता है। 
नित्य होने से बिना साधन के ज्ञान नहीं होने लगता। नित्य हो 
या अनित्य, विषय होने के कारण ज्ञान का साधन है। असा- 
धारण कारण इन्द्रियाँ हें उनके बिना ज्ञान असंभव है । 


सामान्य का व्यक्ति के साथ आधाराधेयभाव नहों बनता इस 
से भी शान्तरक्षित सामान्य के अनुपपन्न कहते हैं-- 
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अपि चानेकवृत्तित्वं सामान्यस्थ यदुच्यते । 
तत्र केयंमतावत्ति) स्थिति; कि व्यक्तिरेव वा॥७९८॥ 


स्वरूपाप्रच्यतिस्तावत्स्थितिरस्थ स्वभावतः । 
नाधरस्तत्कृतो शक्तो येन स्थापकता भवेत्‌ ॥७९९॥ 


गमनप्रतिबन्धोषपि न तस्थ बद्रादिवत। 
विद्यते निष्क्रिवत्वेन नाधारोउ्तः प्रकल्प्यते ॥८००॥ 


स्थिति स्तत्समवायइचेन्न तदेव विचायते। 
सा5मनिष्टोज्युतसिद्धानामाश्रयाश्रयितात्मक ॥८० १। 


अथोत्‌ जाति व्यक्ति में रहती है, इस रहने का भाव स्वरूप 
के अविक्ृत रहने से हो तो इस में व्यक्ति को क्या काम ! नित्य 
होने के कारण आत्मा या परमाणुओं की तरह उसमें कोई विकार 
नहीं है। आधार उसको विकारों से नहीं बचा सकता ? बेर जिस 
प्रकार पात्र में रहते हें इस प्रकार भी जाति व्यक्ति में नहीं रह 
सकती | यदि पात्र न हो तो बेर नीचे गिर जाँय इसलिये पात्र 
उनके पतन के रोक कर आधार कहलाता है ? जाति निरवयव 
व्यापक है, उसमें क्रिया नहीं हो सकती तो गति कहाँ से होगी । 
कहने के लिये व्यक्तियों में समवाय का जाति की स्थिति कह 
लीजिये पर यह उत्तर नहीं है। श्रयुतसिद्ध पदार्थों के आश्रयाश्रयि 
भाव के आप समवाय कहते हैं ओर उसी आश्रित होने के ढंग 
का विचार हो रहा है | संबन्ध से यदि कुछ होता नहीं तो आधारा- 
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धेय भाव कैसा ? यह सारा आक्षेप एक प्रकार का आधाराधेयभाव 
मानने से हुआ है । जहाँ संयोग होता है वहाँ एक दूसरे के 
गिरने से रोकता है। बेर इतना बड़ा नहीं होता कि प्रत्येक अवयव 
में ब्याप्त हो के पात्र में रहे । छोटा होने से उसकी गति रुक सकती 
है। जाति व्यक्ति में सबंथा! व्याप्त हो रही है ओर न व्यक्ति के 
बिना कहीं थी इसलिये न वह गिरती है न रुकती है। संयोग होने. 
पर भी सब स्थानों में एक प्रकार से आधाराधेय की स्थिति नहीं 
होती। बेर ऊपर होता है ओर पात्र नीचे। बाँध और नदी-जल 
के संयेग में दानों एक दिशा में सीधे हैं। जाति और व्यक्ति 
संबन्ध इन से विलक्षण है। व्यक्ति न नित्य स्वरूप की रक्षा के 
कारण आधार है ओर न गति रोकने से; वह आधार है तो इसलिये 
कि जाति कभी प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होती । 

आचाय प्रशस्तपाद्‌ व्यक्तियों में जाति की स्थिति के लिये 
सीमा के सम्बन्ध में दे! पक्त बतलाते हैं। एक पक्ष में जाति केवल 
अपने आश्रयों में रहती है। दूसरे पक्त में जाति आकाश के 
समान सब जगह पर है। इस पर शान्त रक्षित पहले पक्ष को 
लेकर कहते हैं-- 
तत्र देशान्तरे वस्तुप्रादुर्भावे कथन ते । 
हृह्यन्ते वक्ति माजो वा तस्मिन्निति न गस्यतें ॥८० ६॥ 
नहि सेम सहोत्पन्ना नित्यत्वान्नाप्यवस्यिता; । 
तत्र प्रागविश्त॒त्वेन न चायान्त्यन्यता5उक्रिया ॥८०७। 
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अथोत्‌ आप के पक्ष में जाति अपने विषय की व्यक्तियों में 
विद्यमान है। जब कहीं नयी गो उत्पन्न होती है तब उसमें गोत्व 
केसे रहा ? वह नित्य है गो के साथ भी नहीं पेदा हुई, पहले से 
उस स्थान पर नहीं थी, किसी इतर गो से आ भी नहीं सकतो क्‍यों 
कि निष्क्रय है। इसलिये श्रंकमलशील अनुमान का प्रयाग करते 
हैं-जो जहाँ न उत्पन्न होते हैं न पहले से रहते हैं. न पीछे कहीं 
से आते हैं उनकी न वहाँ प्रतीति होती है न सत्ता, जिस प्रकार 
शशक के सिर पर उसका सींग। घर आदि से शुन्य स्थान में नये 
घर आदि के उत्पन्न होने पर जाति भी इसी प्रकार की है, इसलिये 
वह भो वहाँ नहीं है। ये सब विकल्‍प सामान्य के नैसर्गिक 
स्वरूप कोन जान कर हैं। जब कहीं कोइ उत्पन्न होता है 
तो उत्पत्तिकाल में ही जाति से संबन्ध कर लेता है। द्रव्य आया 
जाया करते हैं | जाति को इसकी अपेक्षा नहीं । जिन वस्तुओं का 
संयेग होता है वहाँ कम या पूवकाल में सन्निधान की अपेक्षा 
होती है। समवाय का न कम की अगेज्षा है न पूवकाल के सन्नि- 
धान की । दूसरे पक्ष में कहा है -- 
स्वाश्रयेन्द्रियधागादेरेकस्मिस्तद ग्रहे सति । 
सवत्रेवोपलम्पेरंस्तत्स्वरूपा विभागतः ॥८०८॥ 


ज्ञाताव्यतिरिक्त' चेत्तस्थापि ग्रहणं भवेत । 


तबदेव न वा तस्य ग्रहण भेद एवं वा ॥८०९॥ 
अथोत्‌ जाति यदि सर्वत्र है तो गोत्व मैस झऊँट आदि में क्‍यों 
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नहीं प्रतीत द्वोती है? व्यक्तियों के मध्यवर्ती शून्य देश में भी 
दिखाई देनो चाहिये । उसका स्वरूप सदा एक-सा रहता है । यदि 
इतर प्राणियों में या मध्य में नहीं उपलब्ध होती तोगो में भी न 
प्रतीत होनी चाहिये । इस पक्ष में भी दोष नहीं है। जाति सवत्र 
है पर प्रतीत वहीं होती है जहाँ समवाय होता है । व्यापक होने पर 
भी उसका समवाय अपने विषय में ही है । व्यक्तियों के मध्यवर्ती 
स्थान से यदि आकाश का अभिप्राय हे तो आकाश में उसका सम- 
वाय नहीं है | अभाव या किसी द्रव्य को कहिये तो भी यही बात है। 
सब जगह रहने पर भी क्‍यों समवाय अपने विषय में ही होता है 
इसका उत्तर पदार्थ रवभाव है। व्यवितयों के बिना वह आकाश या 
काल के समान सत्र है ओर प्रत्यक्ष नहीं होती । 

इस ग्रकार न्याय वैशेषिक की प्रतिपादित जाति में कोई भी 
अनुपपत्ति नहों रहतो । अब परीक्षा करनी चाहिये कि जाति कहाँ 
हो सकती है अथोत्‌ किस किस के जाति कह सकते हैं। उद्योत- 
कराचाय ओर वाचस्पति मिश्रजी के अनुसार न्राह्मण क्षत्रिय आदि 
में ब्राह्मणत्वादि जातियाँ हैं जो यानि से व्यक्त होती है। 
श्रीभगवत्पाद्शइूुराचाय और भट्टपाद कुमारिल स्वामी भी ज्ाह्यण्य 
को जन्म से स्वीकार करते हैं। शान्तरक्षित ब्राह्मणत्व जाति का 
निराकरण इस प्रकार करते हैं-- 


शतदा; प्रतिषिद्धायाँ जाती जाति मदरचकिम्‌ । 
तद्नन्‍्यासिदयासिद्धो विशिष्टा सा च किंसता॥३५७५॥ 
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वशित्वादिगुणाधाराः प्रक्षीणा शोषकल्मषा । 
सर्वेष्प्यन्नाविशेषेण तथोगे च दिजातय ॥३५७६॥ 


भवेयुयेदि सिद्धयन्ति विशिष्टास्तत्समाश्नया । 
वेशिष्ट आधायमन्थथा नेव-लुब्धक द्वि- 
। जातिवत्‌ ॥३५७७॥ 


अथोत्‌ जाति का सौ बार निषेध किया. चुका है अतः जाति का 
गये निमू ल है। जाति मान ली जाय तो भी ब्राह्मणत्व का कोई 
उत्कर्ष नहीं सिद्ध होता । ब्राह्मणों की बुद्धि ओर मल मूत्र शरीर 
जिस प्रकार दे उसी प्रकार के श॒द्ादि के भी हैं । ब्राइयणों में कोइ 
अतिशय नहीं दिखाई देता । जब आधार में कोई भेद नहीं तो 
जाति का बड़ा मानने में कारण नहीं है । अगर ब्राद्षण जन्म से ही 
भूतेन्द्रियवशी पाप रहित ओर विद्वानू होते तो जन्म का अभिमान 
कर सकते थे । नहीं तो उन ब्राह्मणों के समान जे। व्यांध धीवर ओर 
चमार आदि का काम करते हैं आप का भी ब्राह्मण जाति के संबन्ध 
से कोइ अतिशय नहीं है । यदि आप जाति कमादि संस्कारों से 
संस्कृत होने का अ्भिमान रखते हैं तो व्यथ ही । सुनिये-- 
जातकमादयो ये च प्रसिद्धास्ते तदन्‍्यवत्‌ 
आचारा साँवतास्ते हि कृत्रिमेष्वपिभाविन;॥३५७८॥ 

अथोत्‌ जात कमोदि संस्कार, जिन्हें शुद्र कहा जाता है उनमें भी 
किया जा सकता है । संस्कार व्यवहार को वम्तु है, नाम रखने की 
तरह ये भी किसी को इच्छा के अधीन हैं । ब्राह्मण माता पिता से 
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उत्पन्न होने का अभिमान भी अयुक्त है। ब्राह्मण और शद्वादि के 
शरीर की समानता पहले कही जा चुकी है। और एक बात 
यह भी है -- 


2200 


अतीतदचमहीन्काले येषितां चात्ति चापलम । 
स द्भवत्यपि निडचेतु ब्राह्मणत्वे न शॉक्यते ॥३५७९॥ 


अथोत्‌ बहुत काल बीत चुका है, हो सकता है आप ब्राह्मण वंश 
के न होने पर भी ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिये गये हैं। । फिर वंश में 
किसी ख्री की चंचलता से क्षत्री या किसो इतर के सम्बन्ध से 
भी संतान हुई हे। तो कोई असम्भव नहीं । इस दशा में ब्राह्मणत्व 
का निश्चय नहीं हा सकता। यहाँ जाति का अविद्यमान समझ कर 
'आ्रह्मण्य का जो निषेध किया है। उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना 
है कि जाति एक प्रमाणसिद्ध पदार्थ है। जाति मूलक अभिमान 
के सम्बन्ध में केई विप्रतिपत्ति नहीं । जैन विद्वान प्रभाचन्द्र 
अपने 'प्रमयेकमलमतिण्ड' नामक प्रन्थ में त्राह्मणत्व जाति का निषेध 
इस प्रकार करते हैं--प्रत्यक्ष या अनुमान से ब्राह्मणल्व जाति का 
ज्ञान कहा जा सकता है पर ये दानों प्रमाण इसमें असमथ हैं । निवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष में जाति आदि का ज्ञान नहीं होता इस लिये उससे 
ब्राह्मणत्व का बोध असम्भव है। 'अविकल्प स जाति का मान होता 
है पर केई मनुष्य देखने से ब्राह्मण या कात्रिय नहीं प्रतीत होता | 
माता-पिता की ब्राह्मण जाति का जिसे ज्ञान है उसके उपदेश की 
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सहायता से भी प्रत्यक्ष नहीं हे! सकता। क्योंकि यदि माता-पिता 
के ब्राह्मण्य का ज्ञान श्रान्त हो तो वह यथार्थ ज्ञान नहीं करा 
सकता | प्रमाण है तो प्रत्यक्ष है या अनुमान ! इस विषय में प्रत्यक्ष 
का असामथ्य पहले ही कह दिया है। इसमें अन्योन्याश्रय दोष भी 
है, ब्राह्मण॒त्व जाति ग्रत्यक्ष सिद्ध हा ले तो माता-पिता के ब्राह्मण्य 
का उपदेश प्रत्यक्ष का हेतु सिद्ध हो ओर उपदेश प्त्यक्ष का हेतु सिद्ध 
होले तो ब्राह्मण्य प्रत्यक्ष सिद्ध हों। फिर उपदेश यदि ब्राह्मण का 
प्रत्यक्ष करा सकता है तो अद्वितीय ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष करा देगा। 
इस दशा में न्याय सिद्धान्त का मूल ही नहीं रहता। यदि कहिए 
अद्वितीय ब्रह्म] का उपदेश प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष से विविध पदाथ 
प्रत्यक्ष हैं | इसलिए वह प्रत्यक्ष का अंग नहीं है तो जातिके प्रत्यक्ष 
में भी उपदेश विरोधी है । ब्राह्मण्य के बिना व्यक्ति ही प्रत्यक्ष है । 
यदि ब्राह्मणुल्र जाति परोक्ष अदृश्य है तो उसे प्रत्यक्ष क्‍यों कहते हैं 
ओर, ब्राह्मण शब्द ओपाधिक है इसलिए उसका निमित्त बतलाइये । 
यदि ब्राह्मण माता-पिता से जन्म निमित्त हो तो उसका अनादिकाल 
में प्रत्यज्ष नहीं हो सकता है। स्त्रियों में व्यभिचार पाया जाता है 
यानि से ब्राह्मण होने का निश्चय असम्भव है । ब्राह्मण माता-पिता 
से जो सनन्‍्तान उत्पन्न होती है उसमें ओर ब्राह्मणी क्षत्रिय के 
सम्बन्ध से जो सन्‍्तान होती है उस में काई अन्तर नहीं उपलब्ध 
होता। सनन्‍्तान में जहाँ वैलक्षण्य पाया जाय वहाँ योनि का निर्धा- 
रण होता है जिस प्रकार घोड़ी में गधे ओर घोड़े के सम्बन्ध से जो 
सन्‍्तति होती उसका भेद्‌ स्पष्ट होता है। यज्ञादि के. छेड देने से 
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ओर शुद्र के अन्न खाने से आप ब्राह्मण का नाश मानते हैं। इस 
विषय में यह डक्ति है--शूद्र के अन्न से, शद्र के स्पश, शुद्र के साथ 
वातोलाप करने से इस जन्म में शूद्र ओर मर कर कुत्ता होता है। 
फिर ब्रह्मा व्यास और विश्वामित्र ब्राह्मण सन्‍्तान नहीं हैं उन्हें भी 
क्या ब्राह्मण न कह्दा जायगा । 
ब्रह्मासे उत्पन्न होने के कारण भी ब्राह्मण नहीं होता । सभी ब्रह्मा 
से पैदा हुए हैं संसार ब्राह्मण होना चाहिए जो त्रह्मा के मुख से 
उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण यह भेद भी नहीं रहता । संसार ब्रह्मा से 
उत्पन्न हुआ उसमें कोई मुख से हो या भुजा से जाति भेद्‌ नहीं है। 
सकता । एक वृक्ष के फल चाहे मूल में या मध्य शाखा में हो या 
ओर किसी भाग में विजातीय नहीं होते। नाग वल्ली के मूल में 
उत्पन्न पत्ते कंठ का श्रम करते हैं और मध्य के पत्ते कंठ का स्वर 
मधर कर देते हैं ? उत्कृष्ट निक्ृष्ट प्रदेश भेद से उसके पत्तों में भेद 
हो सकता है। ब्रह्मा में प्रदेश नहीं हैं इसलिए उसका फल एम 
जातीय होना चाहिए | यदि उसके भी देश हैं तो उत्कषोपक्ष भी 
होगा। यह भी देखना चाहिए कि ब्रह्मा ब्राह्मण है या नहीं ! नहीं 
ता ब्राह्मण कैसे उत्पन्न होगा ! गो से मनुष्य नहीं होता है ? तो भी 
सारे शरीर में ब्राह्मण है या एक भाग में शरीर भर ब्राह्मण हो 
तो जाति भेद्‌ का कारण नहीं है। केवल मुख ब्राह्मण हो तो अन्य 
प्रदेश शुद्र होना चाहिए । इस. प्रकार चरण प्रमाण ये/ग्य नहीं रहेंगे | 
इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ही उसके मुख से उत्पन्न हुवा या डसके 
मुख के ही होता है ? उभयपत्ष में अन्योन्याश्रय दे । त्राह्मणत्वसिदूध 
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हो ले तो उसी की या उसके मुख से हो जन्म सिद्धि हो और यह 
हो ले तो ब्राह्मण सिद्ध हो। ब्राह्मण जाति प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं इसलिए उसे साधक नहीं कह सकते। वह प्रत्यक्ष होती ते 
संदेह क्‍यों होता कि यह ब्राह्मण है या नहीं ? प्रत्यक्ष हो तो गोप्ादि 
का उपदेश व्यथ है। गो या मनुष्य के निश्चय के लिए गोत्र की 
ओज्षा नहीं हाती। सेना केवल आँखों से नहीं निश्चित होता, 
जोहरी चाहिए जा बतलाये यह रीति भी ब्राह्मण ज्ञान में नही हो 
सकती । पीले रंग के से।ना नहीं कहते हजारों वस्तुये' पीली हैं । 
विलक्षण पीत रूप का नाम साना है और वह प्रत्यक्ष नहीं है । 
नहीं तो तपाने या काटन की क्‍या 'आवश्यता ? वह भी सहायक हो 
तो ब्राह्मणत्त॑ देखने के लिये भी इसी प्रकार का सहकारी होना 
चाहिये । विशेष आकार का नाम लीजिये तो वह क्षत्रियादि में 
मिलता है। वेद्पठटन और वेद्‌ प्रिहित कर्मों के आचरण के भी 
नहीं समझा जा सकता ! स्थानान्तर में जाकर शूद्र भी ब्राह्मण 
बन कर वेद पढ़ते और उन कमों को करते पाये जाते हैं। इस 
लिए ब्राह्मणत्व जाति प्रत्यक्ष नहीं हे । इसीकारण वेदपठनादि का 
अधिकारी किसी विशिष्ट व्यक्ति का नहीं कह सकते | अनुमान भी 
इस विषय में नहीं है ? एक अनुमान किया जाता है कि पदों का 
व्यक्ति के अतिरिक्त इतर निमित्त से भी सम्बन्ध होता है ? पट 
पद्‌ के देखिये यह पट व्यक्त का बाचक है ओर पटत्व जाति के 
सांथ इसका सम्बन्ध है । ब्राह्मण पद्‌ू भो व्यक्तिवाची है उसका 
एक निमित्त से सम्बन्ध होना चाहिए । वह निमित्त त्राह्मणत्व होगा 
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पहले तो ब्राह्मण पद्‌ का व्यक्ति भिन्‍न सामान्य से सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष से बाधित है। प्रत्यक्ष के विरोध में युक्ति का काई बल नहीं 
है। आँखें ब्राह्मण्य से प्रथक व्यक्ति को देखती हैं जिस प्रकार 
कान शब्द को अश्रावणत्व से प्रथक्‌ सुनते हैं। फिर हम जैन या 
कुमारिल के अनुयायो किसी पद को व्यक्ति भिन्‍न एक निमित्त 
का सम्बन्धी नहीं मानते । हमारे यहाँ जाति व्यक्ति से भिन्ना- 
भिन्न और सत्ता आकाश काल अद्व त इन पदों का व्यक्ति भिन्न 
जाति से कहाँ सम्बन्ध है | इन्हें जातिमान_कहिये तो अद्वत और 
अश्व के सींग आदि वास्तव सिद्ध होने चाहियें। ये पद हैं इन में 
भी जाति आवश्यक है। सन्‍्ता में आप जाति नहीं मानते उससे 
विरोध होगा । आकाशादि तो एक-एक हैं डनैकी जाति 
कहाँ स होगी । जिस प्रकार के नित्य सर्वंगति जांति मानते हैं 
उस प्रकार के जाति का सम्बन्ध पट में भी नहीं हें । 


दूसरा अनुमान यह है--त्राह्मणकज्ञान की निमित्त काई वस्तु 
होनी चाहिए । रूप अध्यन आचार यज्ञोपवीत आदि इस के निमित्त 
नहीं हो सकते। इनसे जो ज्ञान होते हैं उनमें इनकी प्रतीति होती 
है। पर ब्राह्मण-ज्ञान में यह बात नहीं है। गो ओर अश्व के ज्ञान 
का देखिये ? दोनों परस्पर विलक्षण हैं और दोनों के निमित्त गो 
ओर अश्य हें । ब्राह्मण-ज्ञान का निमित्त ब्राह्मण॒त्व होगा । यह नियम 
भी व्यापक नहीं है। नगर-ज्ञान होता है पर वृक्त घर बांस आदि की 
तरह कोई एक व्यक्ति भिन्न वस्तु उसका निमित्त नहीं है। कक्षादि 
के एक ढंग से रख देने पर घर आदि का नाम देते हैं ? ये ही घर 
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जहाँ इकटरठे होते हैं उसे नगर कहते हैं। इस ज्ञान में जाति नहीं 
इकट्टी व्यक्तियाँ विषय हैं । यहाँ भी जाति हो तो छै नगरियों के 
समूह का आलम्बन करनेवाले षण्णगरी इत्यादि ज्ञान में भी 
जाति माननी पड़ेगी । 

रह गया आगम जिस में लिखा है ब्राह्षण को यज्ञ करना 
चाहिए, उसके बल पर ब्राह्मण्य की सिद्धि नहीं हो सकती | तृण 
के अग्न भाग पर जो हाथियों के सो भुण्ड खड़े हैं इस प्रत्यक्ष 
विरुद्ध वचन केा जिस प्रकार लाग नहीं मानते उसी प्रकार हम भी 
इस अत्यन्त अनुपपन्न आगम का आदर नहीं करते। जाति के 
लोप होने से जैनों की वण व्यवस्था या उससे सम्बन्ध रखने वाली 
क्रियाओं में गड़बड़ी की शंका नहीं है ? जे। विशेष क्रियाओं के 
करे उनमें व्यवस्था ओर व्यवहार हो सकता है | होता भी इसी 
तरह रहा है ? नहीं तो परशुराम ने प्रथिवी ज्षत्रियों से शून्य करके 
ब्राह्मणों के दे दी थी फिर क्षत्रिय कहाँ से आये ! ओर जिस प्रकार 
इसने क्षत्रिय शून्य की थी इसी प्रकार संभव है किसी ने ब्राह्मणों” 
से शून्य कर दी हो। जिन्हें त्रिवण के लेग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
कहते हैं वे उस जाति के हैं यह नियम भी ठीक नहीं ? तीनवरण 
जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं. इस प्रकार के बहुत से आदमी ब्राह्मणों के 
के प्रतिकूल आचारवाले पाये जाते हैं। जाति यदि पवित्रता का 
कारण हो तो वेश्या के घर में रहने वाली बत्राह्मणी की निन्दा न 
होनी चाहिये ? जाति हर समय एक-सी रहती है। नहीं तो ब्राह्मण 
गोत्व से भी निकृष्ट ठहरा । चंडाल के घर में गई गो के लोग ले 
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लेते हैं पर ब्राह्मणी का नहीं लेते। कर्मों के भ्रष्ट होने मं निन्‍्दा 
की जिये तो भी अनुचित | जाति वही व्यक्ति वही फिर क्रिया का 
अधिकार केसे हट सकता है ९ क्रिया का अधिकारी होने के लिये 
ब्राह्यण होना चाहिये ओर ब्राह्मण्य अब भी है ९ क्रिया नाश से 
जाति जाती हो तो ब्रात्य में भी न रहनी चाहिये। क्रिया के नाश 
होने पर दे कारणां से जाति निवृत्त हा सकती है या क्रिया उसकी 
कारण हो या व्यापक हो। अग्नि न रहे तो धूम नहीं रहता ओर 
वृक्षत्व न रहे तो शिंशपत्व या आमृत्व नहीं रहता ? पर जाति का 
न कारण है न व्यापक | नित्य निरवयत्र जाति का क्रिया नाश 
से कोइ विकार भी नहीं होता ? बिना विकार के निवृत्ति भी नहीं 
है| सकती | यह भी बतलाना चाहिये कि जीव ब्राह्मण है या 
शरीर या दोनों संस्कार या वेद्पठन। जीव तो संभी हैं क्षत्रिय 
वैश्य शूद्र भी ब्राक्षण होने चाहिये। शरीर पाँचभौतिक हैं. जिस 
प्रकार घट आदि भौतिक पदाथ ब्राह्षण नहीं इसी प्रकार शरीर भी 
“नहीं हो सकता एक-एक भूत ब्राह्मण हा तो शरीर के बिना भी 
भूतों में वरशंव्यवस्था होनी चाहिये? समस्त भूत ब्राह्मण हैं। तो 
घटादि ब्राह्मण होने चाहिये ! शूद्र बालक का भी संस्कार किया 
जा सकता है इसलिए संस्कार भी ब्राह्मण का काग्ण नहीं । संस्कार 
से पहले ब्राह्मण बालक में ब्राद्मए्य है या नही । हो तो व्यथ है ही । 
नहों तो भी व्यथ, जो ब्राह्मण नहीं वह भी यदि संस्कार से ब्राह्मण 
हो जाय तो शद्र भी होना चाहिये। शूद्र भो देशान्तर में जाकर 
बेद पढ़-पढ़ा सकता है। परन्तु आप फिर भी उसे ब्राह्मण नहीं: 
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मानते । इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की ब्यवस्था उचित कर्म के 
कारण है। 

प्रभाचन्द्रसूरि की इन युक्तियों पर गिचार कर लेना डचित है। 
पहले प्रत्यक्ष को लीजिये, योनिज्ञान की सहायता से जो नैयायिक 
ब्राद्मण्य को प्रत्यक्ष मानते हैं उन्हें प्रत्यक्ष-विरोध नहीं दिया जा 
सकता। यदि प्रत्यक्ष ब्राह्मण्य से प्रथक्‌ व्यक्ति मात्र का ज्ञान करता 
है तो घट ज्ञान में घटत्व से प्रथक्‌ घटमात्र का ज्ञान होनः चाहिये। 
सहकारी के बिना नेत्र केवल व्यक्ति को देखती हैं उसके उस प्रत्यक्ष 
का बोध नहीं हो सकता जो सहकारियों के साथ मिल कर किया 
है। आप :त्यक्ष के विरोध का उदाहरण शब्द के श्रवण से अग्राह्म 
होने के कहते हैं। शब्द की प्रतीति कान से होती है । कान से 
न सुना३ दे तो उसका सत्ता हा न सिद्ध हा। निःसन्देह जो शब्द 
का कण गोचर नहीं मानता वह प्रत्यक्ञ-विरोध करता है। आाह्यश्य 


- 


ओर व्यक्ति का कोई इस प्रकार कर पिरोध नहीं है। बिना जाति 


प्रत्यक्ष के व्यक्ति का प्रत्यक्ष असंभव नहीं है । एक व्यक्ति में बहुत 


सी जातियाँ रहती है । उन सबका ज्ञान नियम से पहले नहीं होता ।' 


वृक्ष में वृक्षत्व के साथ द्रव्यत्व प्रथिवात्व आर और सत्ता भी है।' 


जब वृत्त ज्ञान हाता है तब वृक्षत्व के अतिरिक्त इतर जातियों का. 


बोध नहीं होता है । ब्राह्मण को देखन पर भा पहले मन्‌ प्यत्व जाति 


ओर मन्‌ ष्य व्यक्ति का ज्ञान दाता है । प्रत्यक्ष विरोध के लियेस्थान नहीं: 


है? अन्योन्याश्राय भी नहीं है, |जस प्रकार सुवर्णंत्व के प्रत्यक्ष 


करने में सुनार के उपदेश के जाँचने की आवश्यकता नहीं है. इसी. 
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प्रकार यानि ज्ञान में भी नहीं है ? ब्राह्मण के प्रत्यक्ष ज्ञान का जब 
तक प्रत्यक्ष निराकरण न करें योनि ज्ञान की सहकारिता का 
निराकरण नहीं हो सकता ? अध्यापन या क्रिया को सहकारो कहें 
तो दोष हैं पर योनि ज्ञान के सहकारी होने में आपत्ति नहीं है ९ 
अनुमान में भी सत्ता अवकाश काल आदि पदों को लेकर व्याप्ति 
नहीं टटती । सत्ता आकाश एक-एक हैं उनमें जाति सम्बन्ध नहीं 
है। पर जिन पदों के वाच्य अनेक हों उनका जाति सम्बन्ध आव- 
श्यक है ? पट आदि पदों के समान ब्राह्मणादि पद अनेक व्यक्ति- 
वाचक हैं उन्हें जाति सम्बन्धी होना चाहिये। आगम के वेद का 
'प्रामाण्य स्त्रीकार करनेवाले अ्रप्रमाण कह ही नहीं सकते | 


््स 


ये तो हुई जैनों ओर बौद्धों की यक्तियाँ। अब इश्वरचन्द्र का तक 
'सुनिये जो ब्राह्मणत्वादि जातियों को प्रतिष्ठित नहीं होने देता। 
गोत्व गो देखते प्रत्यक्ष हैं | सुवर्शत्व तपा गला कर या काटकूट कर 
देखने से प्रत्यक्ष है पर यानि ज्ञान ब्राह्मर॒य ज्ञान का कराले तो भी 
“इन्द्रिय का विषय नहीं बना सकता । तपाने गलाने या काटने से 
'खुबण के आकार प्रकार या रूप का विशेय प्रत्यक्ष होता है जो 
'पहले नहीं था इसलिये प्र यक्ष रूप विशय काले सुवर्ण की जाति 
'दीखने लगती है पर योनि ज्ञान से त्राशण का कोइ विशेष आकार 
या रूप नहीं प्रकाशित होगा इसलिये वह ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष नहीं 
करा सकता । जिसकी सहायता से प्रत्यक्ष हो उसके प्रभाव से वस्तु 
'का अस्पष्ट कोई गुण कम प्रत्यक्ष होना चाहिये जा उस वस्तु में रहता 
हो । साधारण लोगों के सुनने से भैरव श्री राज आदि का विलक्षण 
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स्वरूप नहीं मातम होता पर अभ्यासी के स्वरों का आराहावरोह 
ज्ञान होने से कट मातम हो जाता है। आरोहावरोह भी शब्द के हैं| 
जो प्रत्यक्ष हैं | ब्राह्मण के देखने पर उस समय उसके देह में कोइ 
विशेषता नहीं दिखाई देती । अनुमान में पद्‌ का जाति सम्बन्धी 
होना आवश्यक कहा गया था से न्याय नय के अनुसार ही नियत 
नहीं है। अनेक व्यक्तिवाचक पाचक आदि पद औपाधिक हैं 
ब्राह्यण आदि भी ओऔपाधिक हो जायँँगे। ( यजनादिषदकमकत्‌ त्वं 
ब्राह्मणत्वं ) यह्‌ ब्राक्षणत्वोपाधि का निवचन होगा। श्र ति में भी 
ब्राह्मणादि शब्द ओऔपाधिक हैं । 

यहाँ पर प्रभाकर संप्रदाय के अनयायी महामहोपाध्याय श्री 
शालिकनाथ मिश्रजी का पक्ष भी सुनिये ब्राह्मणत्व का जाति वे भी 
नहीं मानते पर उपाधि मान कर भी वे जनम से ही कम व्यवस्था 
मानते हैं। कहते हें--“ब्राह्मणत्वादि जाति नहीं है। नाना खतरी 
पुरुषों में पुरुषत्व से प्रथतज एकाकार मति नहीं होती। राह्मणों में 
अनुगत ओर क्षत्रियादि से अलग आकार बहुत देर तक देखने पर 
भी नहीं मालूम होता। कहते हैं कि पहले पहल नहीं मातम 
होता पर पाछे ब्राह्मण माता पिता के सम्बन्ध को जान लेने 
पर प्रकाशित होता है । यह भी अपने अनुभव का विरुद्ध है| माता- 
पिता को जान कर भी एक आकार कोन जान सकता है। यह्द 
कद्ा था कि पिघला घी तेल सा हो जाता है । गन्धज्ञान की सहा- 
यता से आँख उसे भिन्न समर लेती है वह भी ठीक नहीं। चह्षु 
उस समय रूप से अतिरिक्त कुछ नहीं देखने लगती । उस समय 
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अनुमान होता है । जो चतुर सूच्रमरूप देख लेता है वह घृत की 
जाति भी देख सकता है। यदि कहिये कि इस प्रकार तो बहुत 
अनिष्ट होगा, जाति नहीं तो किसी को आहवनीयादि द्वारा यदज्ञों में 
अधिकार ओर किसी को नहीं इसका क्या कारण ? किसी विशेष 
व्यक्ति को ही ब्राह्मण क्यों कहा जाय ? इसका उत्तर सुनिये | 
अनादि संसार में कुछ एक स्त्री-पुरुष हैं जो ब्राह्मण कहे जाते हैं। 
उनकी सन्‍्तति ब्राह्मण है इसलिये ब्राह्मण उसे कहते हैं जो सन्‍्तति 
विशेष में हो। उन्हीं विशिष्ट लोगों का कर्म में अधिकार है। 
वे कौन से लोग हैं? गिन कर नहीं बताये जा सकते | लौकिक 
प्रसिद्धि से जानना चाहिये। जिसे ब्राह्मण पुत्र समभते हैं उसे ब्राक्षण 
कहते हैं । यदि कहिये स्त्रियों में वयभिचार है यथा्थ जन्य-जनक का 
ज्ञान केसे हो सुनिये, जहाँ ज्ञान सामग्री के अन्‌ सार व्यभिचार 
न सिद्ध हो वहाँ नहीं है । सावधान होकर स्त्रियों की रक्षा करने पर 
व्यभिचार की सम्भावना नहीं है । जिनमें है उनमें विशिष्ट-सजाति से 
उत्पत्ति का भी निश्चय नहीं होता । परन्तु जहाँ निश्चय हो सकता 
है वहाँ क्‍यों न किया जाय १” ( प्रकरण पंचिका प्र ३०-३१ ) जाति 
की अपेक्षा भी इस उपाधि से जन्ममूलक वर्ण-व्यतस्था की हद हो 
जाती है।इस उपाधि को असंगत नहीं कद्दू सकते पर इसके अन्‌ - 
सार कम के अधिकार को युक्तिबल पर विभक्त नहीं कर सकते। 
डपाधि मान लेने से सभी मन्‌ ध्य एक जाति के हो गये ऑर जाति 
की व्यक्तियाँ उन सब कामों को कर सकती हैं जिसे एक व्यक्ति 
या व्यक्ति समूह करता है। जन्म सिद्ध सहज गुणों के आधार 
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पर विभाग कीजिये तो भी एक सपूह दूसरे समूह के गणों को 
कुछ पीढ़ियों में पा सकता है। प्रत्यक्ष में देखा जात है कि ज्षत्रिय 
ओर वैश्यादि ब्राह्मणों के समान मेधावी हैं। इसलिये कम को 
ही उपाधि मानना चाहिये। तभी ते स्मृतियाँ निरन्तर पीढ़ियों 
में शूद्र व्यवद्दार करने वाले ब्राह्मण-सन्तति को अन्त में शूद्र कहती 
हैँ। यदि विशिष्ट सन्तति में उत्पत्ति ब्राह्मणलत के लिये आवश्यक 
होती ते विश्वामित्र ब्राह्षण न हो सकता | 


*ह/5, आटा आाघआा ७3.७ 5 


कई एक अवोचीन लेग ब्राह्मण॒त्वादि जाति मान कर भी 
अनित्य मानते हैं। इस मत में जाति दो प्रकार की नित्य और 
अनित्य । अनित्य पदार्थों की जाति अनित्य ओर जीवादि की 
नित्य। ब्राह्मणत्वादि भो अनित्य हैं। इस सिद्धान्त के अनु सार 
शूद्र भी ब्राक्षण होकर यज्ञादि कर सकता है। 


अब आगम फो देखना चाहिये । स्मृति में चारवर्णों' के अधि- 
कार नियत हैं | उनका आधार जन्म है या कम ! भट्टपाद कुमारिल 
श्रृति स्मृति की विवेचना में प्रमाणिक विद्वान_ हैं ।वे वणी का आधार 
जन्म को मानते हैं उनके अनुसार दूसरे विद्वानों का कहना है कि 
शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है । शुद्रादि केलिये प्रतिपादित 
होने से उन्होंने बौद्धशास्रों के वेद विरुद्ध कह्दा है । वे कहते हैं-- 


“वेदमूलत्वं पुनस्ते तुल्यकक्षम्‌लत्वाक्षमयेव 
लज्जया च मातापितृद्ध षि दृष्टपुत्नवन्नाभ्युपगच्छन्ति । 
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अन्यच्च स्टतिवाकृयमेकमेकेन अ्रतिवचनेन विरु- 
ध्येत । शाक्यादिवचनानि तु कतिपथदम दानादि 
वचन वर्ज सवोण्येव समस्तचतुद्शविद्यास्थान 
विरुद्धानि त्रयीमागेव्युत्यित विरुद्धाचरणेइच बुद्धा- 
दिभि; प्रणीतानि। त्रयीबाद्यंभ्यद्चतुर्थेवर्ण निरव- 
सित प्रायेभ्यो व्यामढेभ्यः समपितानीति न वेद 
सूलत्वेन संभाव्यन्ते । स्वध्मोतिकमेण च येन 
क्षत्रियेण सता प्रवक्तत्वप्रतिग्रहो प्रतिपन्नी स 
धरममविलुप्तमुपदेध्यतीति क; समाइवासः । उक्त 
है 
परलोक विरुद्धानि कुरवंणं द्रतस्त्यजेत । 
आत्मानं यो 5तिसंधते सोउन्यस्मे स्थात्‌ कथ' हित; ॥ 

बुद्धादे: पुनरथमेव व्यति क्रमो अ5लंकारबुद्धो 
स्थित: | येनेवसाह “कलिकलुषकृतानि यानि लोके 
मथिनिपतन्तुविम्तुच्यतांतुलोक:,' इति 

स किल लोक हिताथ क्षत्रियधर्ममतिक्रभ्य 
ब्राह्मणवृज्ञ प्रवंक्‍्तृत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेधातिकरमासमर्थ - 
ब्रद्मिण रननुशिष्यं धम वाह्यजनाननुशासद्धमंपीड़ा- 
मप्यात्मनो 5द्बीकृत्य. परानुग्रह॑ कृतवानित्येव॑ 
विधेरिव गुण स्तृयते तदनुशिष्टानसारिणश्र सर्व 
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एव. श्र तिस्खलिविहितधमोतिकमेण_ व्यवहरन्तो 
विरुद्धाचारत्वेन ज्ञायन्ते । 


( तन्त्रवातिक प्रृ० १९५, अ० १ वा० ३ अधि० २, आनन्दाश्रम ) 


अथोत्‌ “बोद्ध लोग अपने शास्त्रों को वेद्र की अपेक्षा भी उत्कृष्ट 
बताने के लिये माता-पिता से दूवंष करने वाले दुष्ट पुत्र की तरह 
नहीं मानते । उन्हें इसमें लज्जा माद्म होती है। स्मृति का कोई 
वाक्य श्र्‌ति से विरुद्ध होता है, पर शाक्यादि के वचन कुछ एक 
दूमदयादानादि के वचनों को छोड़ कर सब के सब चौद्‌ह विद्या 
स्थानों के विरुद्ध हैं ओर वेद-विरोधी बुद्धादि के बनाये हैं । 
वेदबाह्यशूद्रचाण्डालादि के दिये हैं. इसलिये वेदभूलक 
नहीं हैं । फिर बुद्ध ने क्षत्रिय द्वो कर भी अपना धम छोड़ 
कर उपदेशक का काम किया! जो अपने धम का पालन 
नहीं करता वहूं धर्म का यथाथ उपदेश देगा इसका क्‍या 
विश्वास १ कहा भी है--परलोकविरुद्ध आचरण करने 
वाले का त्याग कर देना चाहिये। जिसे अपने हित की चिन्ता 
नहीं वह दूसरे का हित क्‍या करेगा ? बुद्धांदि ने इसी नियम- 
भंग को भूषण समझा है। उसने कहा है-संसार के जितने 
पाप हैं वहू मुझ पर गिर जाँय, संसार छूट जाय ! वह लोकद्दित 
के लिये ज्षत्रियय्म को छोड़ कर ब्राह्मणकर्म स्वीकार कर के 
उस धर्म का उपदेश दे गया जिसे निषेधवचनों से डर कर ब्राक्षण 
बाह्य लोगों को नहीं बतलाते थे। इस प्रकार उस की स्तुति की 

१९ 
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जाती है । उसके अनुयायी भी अश्रतिस्मृतिविरद्ध आचरण 
करते हैं |?” 

इसका उत्तर शान्तरक्षित जो ने बहुत सुन्द्र दिया है-- 
वेदमल॑ च नेवेद॑ बुद्धानासुपदेशनम । 
निष्कलंक हि तत्पोक्तः सकलंक॑ श्र तो पुनः ॥ 
स्वार्थंसंसिद्धये तेषाम॒पदेशों न ताहशः। 
आरम्भ: सकलस्त्वेष परा्थ कतुमीदशः ॥ 
तस्माज्जगद्धिताधानदीक्षिता; करुणात्मका; । 
अनिबन्धनबन्धुत्वादाहुः सर्वेष॒ तत्पदम ॥ 
ये हि लोभभयदव षमात्सथोदिवशीकृता; । 
ध्रादेशिकी भवेच्तेंषां देशना निःकृपात्मनाम ॥ 
करुणापरतंत्रास्तु. स्पष्टतत्वनिदर्शिनः । 
सवापवादनिःशंकाइचक्र्‌ू: सर्वत्र देशनम्‌ ॥ 


यथा यथा च मौख्योदिदोषदुष्टो भवेज्जनः । 
तथा तथेव नाथान्तं दया तेषु प्रवतते ॥ ३५७७२॥ 
नेवावाहविवाहादिसिम्बन्धो वाज्छितो हि ते;। 
डपकारस्तु कतव्यः साधुगीतमिद॑ तत;॥३५७३॥ 


विद्याचरणसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिता; समदर्शिन! ॥३५७४॥ 
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अथोत्‌ बुद्"ों का उपदेश वेदमूलक नहीं है। वेद का उप- 
देश दूषित है ओर बुद्ध का निदोष है। संसारहितैषी अकारण- 
बन्धु बुद्ध ने सब को उपदेश दिया । निदेथ लोग लोभभय 
इेष्यो के वशीभूत होकर संकुचित क्षेत्र में उपदेश देते हैं। शब्दों 
के साथ विवाहसंबन्ध इष्ट नहीं है, उपकार करना चाहिये। 
इसीलिये गीता में पर्डित को सब में समदर्शी होने के 
लिये कहा है । 

सचमुच शद्र को वंचित रखना वेद के उपदेष्टा को संकुचित 
चित्त का बतलाना है। पर वेद सब के लिये है। वेद में कहीं 
जन्म के कारण किसी को वेदपाठ से वंचित नहीं रक्‍्खा। 
शान्तरक्षित भी समयप्रभाव से आक्रान्त थे, नहीं तो शर्दों से 
विवाहसम्बन्ध करना निषेध न करते । 


रू 


पूव॑ मीमांसा ओर उत्तरमीमांसा में अपशूद्राधिकरण है। 
उसमें उस श॒द्र का निषेध है जो कम से शूद्र है, जिसमें दृढ़ता 
से वेदपठन और तदनुसार यज्ञादि के आचरणका सामथ्ये 
नहीं है | विस्तारभय से यहीं विराम करता हूँ । 


कर [49 
वेद ओर निरुक्त 

“झसतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिगेमय । 
सत्योमौञ्झतं॑ ग्येति” 


[ लेखक--ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ] 


बेद प्रभु की पवित्र वाणी है, जो आदि सृष्टि में जीवों के 
कल्याणाथ संसार के अन्य भोग्यपदार्थों की भाँति, कर्मों की 
यथावत_ व्यवस्था के ज्ञानाथं, तदनुसार आचरण करने के लिये, 
परम पवित्र ऋषियों द्वारा प्रदान की गई। भावी कल्पकल्पान्तरों 
में भी यही वाणी इसी प्रकार सदा प्रादुभूत होगी। यह किसी 
व्यक्ति या व्यक्तिविशेषों की कृति नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के 
रचयिता परम पिता परमात्मा की ही रचना है। इसमें किसी 
प्रकार न्यूनाधिकता नहीं हो सकती | “घाता यथापूबमकल्पयत्‌” 
“ऋतच्य सत्यध्याभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत” समग्र संसार तथा तत्‌- 
सम्बन्धी ज्ञान यह सब विधाता की यथापूव कृति है । 
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यह है सार ( निचोड़ ) वेद्‌ सम्बन्ध में वैद्किथर्मियों की 
धारणा का, जिसे सत्य के देवता आप्त अथोत्‌ यथाथवक्ता ऋषि 
दयानन्द ने अपने जीवनकाल में उपदेश द्वारा, तथा अपने ग्रन्थों में 
एक-एक पंक्ति द्वारा दशोया। यथाथ्थंता की कसोट़ी पर ठीक 
उतरने से वैद्किधमियों ने इस धारणा को अज्ञीकार किया है--और 
उस के पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लिया है । 


वेद के इस स्वरूप को निधोरित करने में वीतराग तपस्वी दया- 
नन्‍द को कहाँ तक परिश्रम करना पड़ा, ओर वह भी उस अवस्था 
में जब वेद्‌ का पठन-पाठन लुप्तप्राय ही हा रहा था, इसके कहने 
की आवश्यकता नहीं। में तो उस भयंकर तूफान का ध्यान करके 
स्तन्ध हो जाता हूँ जब “दयानन्द” को शाश्लसम्बन्धी विविध 
रूढ़ियों, प्रचलित रीतियों, सब शाब्षकारों के नाम पर परस्पर विरोध 
की काली घटाओं, विविध वादों के भौँवर में--मत-मतान्तरों का 
तो कहना ही क्या--इस सब तूफान में चट्टान की तरह अविचल 
पाता हूँ । नहीं-नहीं, दुयानन्द्‌ उस तूफान में डिगे नहीं, अपने आप 
को केवल सम्भाले रहे, इतना ही नहीं अपितु उन्होंने एकदम 
इन सब परस्परविरुद्ध रूढ़ियों और वादों के विरुद्ध 


घोषणा 


कर दी कि “बंद प्रभु की वाणी” “नित्य” “स्वतः प्रमाण,” 
इसमें किसी का इतिहास नहों | “अन्य सब शाल्त्र वेदानुकूलतया 
डी प्रमाण हैं।” 


की 5 “४ /६/७ “६/ ६_/६ /७ /४./” 
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कल्पना मात्र से नहीं श्रपितु सब प्रमाण-युक्ति के आधार पर । 


हम साधारण बुद्धि तथा विद्या वाले जितना-जितना द्यानन्द्‌ 
का विस्तृत अध्ययन करते हैं. उतनी-उतनी उस महापुरुष में अधिक 
निष्ठा हाती जाती है। 


वेंदू-सम्बन्धी आचाय दयानन्द्‌ की इस धारणा की प्रामाणिकता 
का दिग्द्शन कराना ही हमारे इस प्रयास का ध्येय है क्‍योंकि 
उनकी इस धारणा के साधनों में निरुक्त एक मुख्य अद्ग है । 


१० वेद ओर निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध 


वेद का स्वरूप ऊपर कहा गया। निरुक्त उसी वेद का अज्ञ 
होने से “वेंदाड़” है। यह प्रत्येक आय को आबालवृद्ध विद्त 
है | वेद का अध्ययन अज्ञोपाज्ञ सहित हो यथावत_ हो सकता है। 
भगवान्‌ पतव्जलि महाभाय्य में स्पष्ट लिखते हैं-- 


“वज्राह्मणेन निष्कारणे धर्म: षडड़गे वेदोउ्ध्येय ज्ञेयश्व' 
इसीलिए यास्क मुनि अपनी भूमिका ( निरु० १-१५) में निरुक्त 
शास्त्र के प्रयोजन द्शांते हुये लिखते हैं--- 
“अथापीदमन्तरेश सन्‍्सत्रेष्वथ प्रत्ययो न विद्यते, 
अरथमप्रतियतो नात्यन्त॑ स्वरसंस्कारोदेशस्तिद॒द॑ 
विद्यास्थानं व्याकरणस्थ कात्स्न्य स्वार्थंलाघक॑ च ।? 
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अथोत --इस निरुकत शाल्लष के बिना मन्त्रों में अथ का परि- 
ज्ञान नहीं होता । जा अथ नहीं जानता वह स्वर खस्कार ( प्रकृति 
प्रत्ययरूप ) का यथावत अ्रवधारण नहीं कर सकता। अतः यह 
शासत्र अथ परिज्ञान का साधक होने से निवचन विद्या का स्थान 
है तथा व्याकरण शाखत्र की पूणता करने वाला ओर मन्त्राथ बोध 
का साधक है । 


इससे स्पष्ट है (१ ) निरुकत शाञ्त्र के बिना वेद मन्त्रों के अथ 
का परिज्ञान नहीं हो सकता (२) जो अर्थ करने की ठीक ठीक 
शैली को नहीं समझ लेगा वह केवल व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय की 
योजनामात्र से मनन्‍्त्रों के ठीक ठीक अ्रभ्िप्राय तक नहीं पहुँच 
सकता । इससे आगे भी-- 


“अथापीदमन्तरेण पदविभागों न विद्यते (२) 
अथापि याज्ञ देवतेन बहव; प्रदेशा मवन्ति तदेते- 
नोपेक्षितव्यम_।---अथापि ज्ञानप्रशांसा भवत्य- 
ज्ञाननिन्दा च ।” 

अर्थात्‌ -निरुकत के व्रिना पद्विभाग सम्बन्धी ज्ञान नहीं हो 
सकता । तथा यज्ञ कर्मां में देवता द्वारा बहुत से विधि-निर्देश 
किये जाते हैं, वह देवतासम्बन्धी ज्ञान इस निरुक्तशाख््र द्वारा 


ही जानना होगा। जो अर्थज्ञ होता है उसी की संसार में प्रशंसा 
होती है। यह सथ निरुक्‍्तशास्त के विना नहीं हो सकता । 
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इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि महामुनि यारक के मत में 
“+निरुक्त ओर व्याकरण वेदाथ के मुख्य साधन हैं ।” 

हाँ यह ठीक है जब वेदार्थ की परम्परा अविछिन्न रूप से 
संसार में वतमान हो रही थी डस अवस्था में वेदाड़ों की भी आवश्य- 
कता नहीं थी । केवल वेद से ही वेद का अर्थ समझा और प्रवचन 
द्वारा पढ़ा दिया जाता था, परन्तु यह व्यवस्था यासस्‍्क से बहुत 
पूव की थी | इसी से उसने लिखा-- 


“स्ाक्षात्‌कृतथमोण ऋषये। बभूव॒ु!। तेडवरेभ्यो5 
साक्षात्‌ कतथमंभ्य उपदेशेन सन्‍्त्रान्‌ सम्प्रादुरुपदे- 
शाय ग्लायन्तोज्वरे, बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समान्ना- 
सिधुर्वेदं च वेदाड़गनि च ।”? 


अथोत --साक्षात्‌कृतथमो ( जिन्होंने घम का साक्षात्‌ 
कार किया ) ऋषि हुये । उन्होंने पीछे होने वाले असाक्षात्‌ 
कृतथमो ( जिनको धर्म का साज्षात्‌ नहीं था ) को उपदेश 
द्वारा मन्त्र प्रदान किये ( अथोत्‌ मनन्‍्जों का उपदेश किया )। वे 
उपदेश के लिये ग्लानि करने लगे । अतः ( ऋषियों ने ) 
विस्पष्ट ज्ञान के लिये इस निधण्टु निरक्‍्त-भ्रन्‍्थ तथा वेद का 
उनको अभ्यास कराया। 

यास्क से पूव १२ निरुक्तकार थे जिनको उसने अपने ग्रन्थ में 
ठद्ध त किया है जो निम्न प्रकार हैं--१--ओऔपमन्यव २-ओदुम्बरायस 
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३--वाष्योयरि: ४--गाग्य ५--आग्रायण ६--शाकपूरि ७-- 
ओणवाभ ८--तैटीकि ९--गालव १०--स्थौलाष्टीवि ११--क्रौष्ुकि 
१२--कात्थक्य | इससे ज्ञात होता है कि यास्क्र ने अपने पूत्र 
आचायाँ का अनुसरण करते हुये निधण्टु प्रन्थ की रचना की । 


उपयुक्त स्थल में “इम॑ प्रन्थ' समाम्नासिषुवेद्‌ं च वेदाड्नि च” 
इस अंश पर “वबेदं समाम्नासिषु:” का अथ आधुनिक लोग “वेद 
बनाये” ऐसा करत हैं । पारदर्शी दयानन्द ने (ऋ० भूमिका प्र०३७२) 
इसका धअथ' “सम्यगभ्यासं कारितवन्त३ किया है । श्राप सज्नों 
का यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस स्थल का बहुत ही अच्छा 
अथ' “निरुक्त वात्तिक” नामक प्राचीन ग्रन्थ में किया गया है जो 
मण्डन मिश्र की “स्फोटसिद्धि” की गोपलिका नाम की टीका में 
है। यह हस्तलेख (705 ) यूनित्रसिटी लाइब्रेरी लाहोर में 
वर्तमान है जो मुझे अपने मित्र श्री० पं० भगवद्दत्तजी की कृपा से 
प्राप्त हुवा । 

वहाँ लेख इस प्रकार है-- 


पृ० १७१--योक्‍्त॑ं निरुक्‍्तवात्तिके-- 


“असाक्षातकृतधर्मंभ्यस्ते परेभ्थो यथाविधि। 
उपदेशेन सम्प्रादुमन्त्मानब्राह्मणसेव च॥ 
उपदेशइच वेदव्याख्या । यथोक्तम 
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अथोयमस्थ मन्त्रस्य ब्राह्मणस्थायमित्यपि । 
व्याख्येवात्रोपदेदास्स्थाद वेदाथस्थ विवक्षित:॥हति॥ 


उपदेशाय ग्लायन्त इति। उपदेशेंन ग्राहयितुम- 
शक्या हत्यर्थ: | अपरे द्वितीयेभ्यो न्‍्यूना इति बिल्म 
ग्रहणायोपायतो वशीकरणाय हम ग्रंथं वष्त्यमाणं 
समामश्नासिषु) समान्नातवन्तस्तमेवाह--वेदं॑च वेदा- 
ड्रगनि चेति | अड्भढाब्द उपाडृगदेरप्युपलक्षणाथे: । 


वेद्सुपदेशमात्राद ग्रहीतुमशक्ता; । वेद समा- 
म्रासियुः वेदा्थ चोपदेशेन ग्रहीतुमहाक्ता;। अड्भग- 
निच समाम्नासिषुरिति | थथोक्तम-- 


अदाक्तास्तृपदेशन ग्रहीतुमपरे तथा। 
वेद्मभ्यस्तवन्तस्ते वेदाड़़ानि च यत्नतः॥ 


अथोत्‌-साक्षात्‌ कृतथमो ऋषि हुए उन्होंने असाक्षात्‌कृत- 
धमोओं को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये ( अथोत_ मन्त्रों का 
उपदेश दिया )। यहाँ वेद्‌ की व्याख्या उपदेश शब्द का अर्थ 
है। दूसरे लोग उपदेश मात्र से आलस्य मानने लगे। बेद्‌ को 
उपदेश ( व्याख्या ) मात्र से यह लोग भ्रब ग्रहण नहीं कर सकते 


नी धचस्छ 
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यह सोच कर उन्होंने उनको वेद्‌ तथा वेदाड़ों का साथ साथ 
अभ्यास कराना आरम्भ किया ओर वे लोग अ्रभ्यास करने लगे। 
बस इसी से वदाड़ों की उत्पत्ति हुई । 

अभी तक निरुक्त पर आयभाषा में दो टीकायें हमारी दृष्टि 
में आई हैं। जिस में प्रथम श्री पं० राजाराम जी वर्तमान प्रधान 
आयसमाज अनारकली लाहौर की है। द्वितीय श्री पं० चन्द्रमणि 
विद्यालड्लार जी की है । प्रथम टीका पर यद्यपि गवनमेंन्ट ने 
न जाने क्या उपयोगिता समझकर ७४००) रु० का इंनाम दिया 
है, तथांपि हमें दुःख से लिखना पड़ता है आय समाज की दृष्टि 
से यह प्रन्ध सवथा हेय है। तथा इनके अन्य अ्न्थ भी प्राय: इसी 
प्रकार हैं । 

श्री प॑० चन्द्रमणि जी ने निरुक्‍त प्रन्थ पर बहुत प्रसंशनीय 
उद्योग किया है जिसके लिये प्रत्येक आय को उनका अनुग्रृहीत 
होना चाहिये । 

यह उपयु कत स्थल उनकी टीका में भी विचारणीय है। इस 
स्थल का भाषाथ वहाँ इस प्रकार है-- 

४ साक्षातूकृतथमों ऋषि हुए । उन्होंने पीछे होने वाले 
असाज्ञात्‌कृतथर्मा मनुष्यों को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये। 
उपदेश के लिये ग्लानि को प्राप्त हुए पीछे होने वाले मनुष्यों ने 
विस्तारपूवंक या स्पष्टतया परिक्षान के लिये इस निधण्ड्ु ग्रन्थ 
वेद ओऔर--वेदाड्डों को प्रन्थित किया ” । 

ग्लानि को भ्राप्त हुये मनुष्यों ने जो साक्षात्‌क्ृतथर्मों नहीं थे 
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निधण्टु निरुक्‍तादि वेदाज्नों को प्रन्थित किया यह अथ सुसक्भत 
नहीं प्रतोत होता। विद्ृज्जन इस पर विशेष विचार कर सकते 
हैं। कह नहीं सकते यह स्थल कैसे इस प्रकार रह गया | अस्तु । 


“४ बेंदूं च वेदाज्ञानि च”” का अथ “ वेद्मभ्यस्तवन्तस्ते 
वे दाब्भानि च यत्नतः” कैसा स्पष्ट लेख है । क्या दयानन्द को पारदर्शी 
कहना पक्तपात कहला सकता है ? इसी से हम कहते हैं कि अभी 
तक हम लोगों ने अनाष भ्रन्थों को अपने हृदय से नहीं छोड़ा | 
'द्यानन्द्‌ का अध्ययन हो कैसे । 

यह एक प्रसिद्ध स्थल है जिस पर अनेक आये पुरुष तथा 
विद्वान शह्कायं उठाते रहे । 


इस प्रकार बंद ओर निरुक्‍त का “साध्य साधन” रूप सम्बन्ध 
हूं । इस साध्यसाधनभाव की पुष्टि में हम एक अपूर्व प्रन्थ का 
प्रमाण और उद्धुत करते हैं, जो अभी तक छपा नहीं, जिसकी 
प्रतिलिपि लाहोर डी० ए० वी० कालिज के पुस्तकालय में मद्रास 
'से करा कर मेँगाई गई है। 


इस ग्रन्थ का नाम“ निरुक्तसमुच्चय ” है। जिसका कत्तो 
८ आचाय वररुचि ” है जो नेरुकत सम्प्रदाय का एक प्राचीन 
आचाय जान पड़ता है। इसके समयादि के विषय में अभी कुछ 
नहीं कद्दा जा सकता । हाँ, आंचाय स्कन्दस्वामी ने इसको उद्धृत 
किया दै अ्रतः प्रन्‍्थ उससे पूव का अवश्य है इतना तो निश्चित 
:है। स्कन्द्स्तामी का काल छठी शताब्दी कहा जाता है। वर्तमान 
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उपलब्ध वेदभाष्यकारों में स्कन्द स्वामी सघ से प्रथम वेद भाष्य- 
कार हैं । इस ने आचाय वररुचि को अपने प्रन्थ में उद्धृत 
किया है। 

प्रकृत विषय में इस “निरुक्तसमुच्चय” अन्‍न्थ का उपयुक्त 
स्थल निम्न प्रकार है -- 

पृ० १--" अथापीदमन्तरेण मन्‍्सत्रेष्वर्थप्रत्ययो 
न॒विद्यते ” इति नानिरुक्ताथंवित कदिचन्मन्त्रं 
निर्वक्त महेति इति उ वृद्धानशासनम्‌ | निरुक्त- 
प्रक्रियान्रोधेन मन्त्रा निर्वक्तव्या।। मन्त्रार्थज्ञानस्थ 
शासत्रादो प्रयोजनसुक्तम--थोज्थज्ञ इत सकल॑ मसद्र- 
मदनुते, नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ( नि० १-१८ )। 
शास्त्रान्ते च यां यां देवतां निराह तस्थास्तया ताद- 
भाव्यमनुभवति |।.... 

“बिसेल्यल्पश्र. ताद वेदों मामयं प्रचलिष्यति | 
इति व्यास वचनम्‌ ?॥ 
महाभा० आदि पव १--२६५ ॥ 

अथोत्‌--जो निरुक्‍्त के अभिप्राय को नहीं जानता वह मन्त्र 
का निवचन नहीं कर सकता, यही ( परम्परा ) से वृद्धों की शिक्षा 
है । निरुकत की प्रक्रिया से ही मनन्‍्त्रों का निवंचन करना चाहिये । 
मन्त्रों के अर्थी का ज्ञान क्‍यों करना आवश्यक है यह शाख्तर 
( निरुकत ) के आरम्भ में ही कहा जा चुका है '*“* * इत्यादि”? 
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वेदू तथा निरुक्‍्त का परस्पर कहाँ तक साध्यसाधन भाव है 
“इस विषय का यह केसा ज्वलन्त उदाहरण है। 


निरुक्त-वेदा्थ के लिये कहाँ तक आवश्यक है, इसमें अनेक 
ग्रन्थों के प्रमाण तथा कारण लिखे जा सकते हैं, परन्तु विस्तार- 
भय से हम न लिख कर केवल इतना ही लिख कर इस विषय 
को समाप्त करते हैं--कि--वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले 
“वेदभाष्यों ” में ब्राह्मणों को छोड़ कर निरुकत आषऋषि प्रोक्‍्त 
सबंतः प्रथम वेदभाष्य है जो वेदार्थ की रैली केबल नियम 
बता कर ही नहीं छोड़ देता, अपितु सोदाहरण सोपपत्तिक बेद- 
मन्त्रों का अथ आजकल की भाषा में नहीं अपितु प्राचीन काल 
की भाषा में देता है । 


२--निरुक्त ओर आयंसमाज 


आप महानुभाव इस शीषक को सुन कर घबड़ाहट में न 
पड़ जावे । ऋषि दयानन्द्‌ जी महाराज ने जो धारणा “ वेद 
ओर वेदाथ ” के सम्बन्ध में निधोरित की, मेरे विचार में वह 
धारणा प्रथम व्याकरण अप्टराष्यायी ओर महाभाष्य (क्योंकि 
केवल यही दो व्याकरण की पुस्तक हैं) तथा द्वितीय निरुक्‍्तं-- 
इन दो के आधार पर दी निश्चित की। अन्य ब्राह्मण-उपान्लादि 
सहायक सामग्री कहे जा सकते हैं । 


मन्त्रों के भाष्य में ऋषि ने इस बात को पदे पदे भली भाँति 


वेद्‌ और निरुक्‍्त २९९ 


९६ “६.८ 5 “४ ४६.८४ हि कु न ४. अर. ८6 /#/४७छ/ट /”४ ऑ -. ./ /“/ “४ जा ४८ अर 


व्यक्त किया है, वंदाड़ होने से निरुक्‍्त को पाठयग्रन्थों में भी 
लिखा है | 

ऐसी अवस्था में निरुक्‍्त जैसे प्राचीन अ्रन्थ की अवद्देलना 
नहीं की जा सकती। आयसमाज का इस विषय में निश्चित 
सिद्धान्त क्‍या है यह में पूणतया नहीं कह सकता। इतना तो 
जानता हूँ कि “ निरुक्‍त वेदानुकूलतया हो आयसमाज के 
लिये प्रमाण है” । ऐसी धारणा प्रायः देखी जाती है। ओर यह 
है भो ठीक। परन्तु इतना कह देने मात्र से हम किसी भी ग्रन्थ 
की प्रामाणिकता से मुक्त नहीं हा सकते जब तक कोइ प्रबल 
प्रमाण उसके विपरीत न दशों देव । 

बेदा्थ की शैली बतलान वाले आचाय॑ ने वेद को जैसा 
समझा होगा इसका कितना महत्व है इसको सर्भी विज्ञ 
जानते हैं । 

जो महानुभाव वतंमान समय की विविध कठिनाइयों के 
होते हुए “बेद” जैसे गहन विषय रूपी अछनी शिला को चाटने 
में लग रहे हैं वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही महानुभावों 
में में स्वर्गीय श्रद्धा य बंद के प्रोढ़ विद्वान:-ऋषि दयानन्द्‌ के परम 
भकक्‍त मिथिलानिवासी पृज्य श्री पं० शिवशकछूर जी महाराज को 
सममता हूँ । उन्होंने बेद्‌ विषय में आयंसमाज की अति प्रश॑स- 
नोय सेवा की है । उनके ग्रन्थ बेंद्‌ विषय में उनकी अलोकिक 
बुद्धि का परिचय देते हैं। इन पडक्तियों का लेखक उन में गुरु- 
बुद्धि रखता है। उनके प्रन्थों में 5. * वह्ानों के ग्रन्थों की भाँति 
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कुछ विचारणीय स्थलों का होना उन भ्रन्थों के गौरव को कुछ 
भी कम नहीं कर सकता। 


४ बेद में इतिहास ”” विषय पर “वैदिक इतिहासाथ निर्णय ” 
जैसा अपूव प्रन्थ लिख कर उन्होंने अपने अपूर्व पारिडत्य का 


परिचय दिया। यदि वह केवल इस ग्रन्थ को हो लिखते और 
कुछ भी न लिखते तब भी इनकी महिमा चिरस्थायी ही रहती । 


प्रकृत में जो बात हम कहना चाहते हैं वह यह है कि “ वैदिक 
इतिहासाथ निर्णय ” “ आयप्रतिनिधिसभा पंजाब” के द्वारा 
प्रकाशित हुआ है. जो एक प्रतिष्ठित सभा है । इस प्रन्थ में निरुक्त 
के सम्बन्ध में जो धारणायें उक्त श्रद्धय श्री पं० शिवशइ्ुर जी ने 
निश्चित की हैं उनको में अतीव संक्तेप से लिखता हूँ जिससे 
यह व्यक्त हो जायगा कि आयसमाज की निरुक्‍त के 
सम्बन्ध में क्या धारणा रही है । सज्जनों को ज्ञात रहे कि. 
बहुत काल तक मेरी भी लगभग ऐसी ही धारणा रही--वह 
उद्धरण निम्न प्रकार हैं-- 

(१) सायणादि कैसे अवाच्य-घुणित-अश्लील अथ वेदों 
का कर गये हैं......क्या वेदों का यही अर्थ है ? यह सम्मति 
केवल सायण की ही न सममनी किस्तु यास्क, कात्यायन-शोनका- 
दिकों की भी जाननी । क्याँकि यथा हरिस्तथा हर: । ऐ विद्वानों !... 


(२) पृ० ३४-- 
“सायण--महीधर-कात्यायन-आपस्तम्ब-शौनक-यास्क आदिकों 
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ने बेदों के अथ कर जो दुर्माज्जनीय, अकथनीय लाब्छन वेदों पर 
लगा गये हैं उनका निकालना दुःसाध्थ सा होगया है | यदि यह सब 
वेदों पर टीका टिप्पणी न कर जाते ता अच्छा था। 

एसी घोर अन्धकार की अवस्था में पिता दयानन्द ने ही बेदों. 
की पुनः स्थापना की और वेदों के सत्यार्थ जानने के लिए पूण 
विधि-उपाय ओर संकेत बतला गये, जिनकी सहायता से आप 
भःरतवासी वेदों के सत्या्थ निकाल सकते हैं यदि आप इस कार्य 
में तत्पर हा जाय” । 

( ३) पए० १२७-- 

“परन्तु शोक यह हैँ कि यारकाचाय सदृश बुद्धिमान जन भो 
इन आख्यायिकाओं-कथाओं-इतिहास के आशय का सक्ूत मात्र भी 
न कर गये” 

( ४) १० २४६-- 

“यास्काचाय ने और अन्य अन्थकारों ने समान ही कथा लिखी 
है! | “अचिषि भगृः सम्बभूव अज्भारेप्यज्ञिरा:” अन्रेव तृतीयमच्छते 
त्यू चुःतस्मादत्रिनत्रय: (निरू० ३-१७)” 


म॒मे बहुत ही शाक होता है कि इन आचार्यों ने बंद की एक 
बात भी सीधी नहीं लिखी । आश्चय २ ओर अश्लील २ कथाये' 
लिख कर बदों को भ्रष्ट कर दिया है” । 

(५ ) प्र०« १८२--“प्रथम यास्क्राचायं का सबश्रमोत्पादक 
लेख यह हे-- 

० 
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तत्रेतिहासमाचक्षते विश्वकर्मा भौवन: सर्वमेघे 
सवाशि भूतानि जहवांचकार” 
निरु० १०--२६ ॥ 
-(२) प्रू० १८३ “में नहीं कद्दू सकता कि यास्काचाय के 

समान विद्वान, प्रामाणिक ग्रन्थों ( त्राह्मणां--ले० ) के छोड़कर 
क्यों बंदों पर कलड्ू लगा गए”। 

यह सब उद्धरण इतने स्पष्ट हें कि इन पर कुछ भी लिखने की 
आवश्यकता नहीं । उक्त पूज्य परिड्त जी की सम्मति सें “निरुक्त”” 
ग्रन्थ बेदार्थ के लिये एक दम उठाकर खूँटी पर रख देने योग्य ही 
है। सहृदय पाठकों की सेवा में हम विनम्र भाव से कहना चाहते 
हैं कि अप्रमाणिक आचायों की इस सूची में से अब समाधान को 
परयोग्त प्रमाण सामग्री मिलने के कारण यास्‍्क का नाम निकाल 
देना चाहिये | 

यह सब लिखने का तात्पय यही है कि यास्क्र ओर निरुक्‍्त 
के विषय में अभी तक बहुत कुछ आशइ्ञाये' बनी हुई हैं, इसलिये 
भी “बंद और निरुक्‍्त” के विषय में बहुत कुछ प्रकाश डाला 
जाना चाहिए । जिस के लिए हम यथाशक्ति पूरो रीति से विद्वानों 
की सेवा में अपने विचार उपस्थित करते हैं । 


३--निरुक्तकार का वेद का स्वरूप 


सब से प्रथम हम “यास्क” के वेद का स्वरूप सज्जनों के आगे 
रखते हैं । क्योंकि मूल के बिना आधार कैसे होगा। 
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“तिरुक्‍त” के प्रारम्भ में ही चार प्रकार के पद-विभाग तथा 
शब्द्‌ की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए यास्क का लेख है-- 


(; ) अपोरुषेयत्व 

_> “पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिमन्त्रों वेदे” 
ऐसा लिखा है । जिसका अथ है “पुरुष की विद्या अनित्य होने 

से बंद में कमी का सम्पादन (प्रकार) यद्वा कमो' की सम्पूणेता 

(यथा ऋ० भूमिका प्रृ० ६०) का प्रतिपादन है। 

इस लेख से निम्न बाते स्पष्ट हैं-- 

(१) पुरुष की विद्या अनित्य है। बंद में ऐसी अनित्य विद्या 
नहीं, बंद में इस के विपरीत नित्य विद्या है जो पुरुष की (पौरुषेय) 
नहीं किन्तु अपोरुषेय हे । 

(५) मंत्रों के कर्ता ऋषि 
इस विषय में यास्क्र की क्या सम्मति है से भी सुनिये-- 
( पूर्व पक्षी ) ( १) देखो निरू० ३--- ११ में 


“ऋषि: कुत्सो भवति, कत्तो स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः” 


अथात्‌ू--कुत्स ऋषि होता है, स्तोमों ( मन्त्रों ) का कत्तो ऐसा 
ओपमन्यवाचाय का मत है। इसमें “कत्तों स्तोमानाम्‌” का अ्रथ -- 
मन्‍त्रों का बनाने वाला-कितना विस्पष्ट है | क्या इससे प्रत्यक्ष सिद्ध 
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ज्र जे नी अ॒ अत बज के 


नहीं कि यास्क्र ऋषियों को मन्त्रों का कत्तो ( बनाने वाला ) 
मानता है ? 


(२) ओर देखिये---निरु०---१०--४२ 
“अभ्यासे भूयांसमथ मन्यन्ते तत्‌ परूच्छे 
पस्य शीलम”' 


यहाँ परुच्छेप ने मन्त्र बनाये ऐसी झलक प्रतीत होती है। आगे 
का पाठ निम्न प्रकार है :-- 


“परुूछेप ऋषि; पववच्छेप;! परुषि परूुषि 
शोपा उस्पेति बा ॥ 


यहाँ भी परुच्छेप का “ऋषि” कहा गया है। क्या इन प्रमाणों 
से ऋषि मन्त्रों के कत्ता हैं इसमें कुछ भी सन्देह रह जाता है ! 
( सिद्धान्ती ) सब से प्रथम हम निरुक्त के “कत्ता स्तामानाम्‌” का 
अथ स्वयं न कर के आचाय याम्क के अपने शब्दों मं ही दर्शा 
दते हैं । 

देखिये निरुक्त १८--४२ में “कत्तां स्तोमानामित्योंपमन्यवः!” 
में जिस औपमन्यव आचाय के मत से “कत्ता स्तोमानाम्‌” ऐसा 
यास्क ने लिखा । उसी औपमन्यव आचाय के मत से यास्‍स्क ने 
निरु० २--११ में ऋग्वेद दशम मण्डल के ९८ सूक्त के «बं मन्त्र में 
आये हुए “ऋषि” शब्द का अथ दर्शाते हुए लिखा है-- 

“ऋषिददानात स्तामान. दद्दॉत्योपमन्थवः? 
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अथोत्‌ ऋषि--द्रष्टा होने से--स्तोमों ( मनत्रों ) का देखा ( न 
कि बनाया ) एसा ऑपमन्यव आचाय का मत है ॥ 

कितना विस्पष्ट लेख है। जिस ओपमन्यव आचाय के मत से 
“कत्तो स्तोमानामः”ः लिखा उसी का मत दिखाते हुये यास्क ने 
“स्तामान्‌ दश” ऐसा लिखा। यदि किसी दूसरे के मत से लिखा 
होता तो पूबपक्षी को ऐसा कहने का अवसर भी मिल सकता था 
कि एक आचाय ऋषियों को मन्त्रों का कत्तो मानते हैं दूसरे द्रष्टा । 
परन्तु यहाँ पर ता दानों स्थलों में वही एक ही ओपमन्यव आचाय 
है । अत: इस में शद्बा का यन्‌ किश्चित भी म्थान नहीं रह जाता। 
परूच्छेपस्य शीलम--: यहाँ दुगाचाय का लेख निम्न प्रकार है-- 


“परुच्छेपम्थ मन्त्रहठाः शोलम” स हि नित्यमभ्यस्तेः 
के पे 
शब्द! स्‍तोति । मन्त्रददोषषि स्वभाव उसपेक्ष्य 

इत्युपप्रद्नायेदसुक्तम ॥ 
केसी हृदयग्राही सड्गति लग रही है | इसमें भी काई खींचातानी 
का व्यथोलाप करे तो अन्धेर है॥ 
इस विषय में एतद्शीय तथा विदेशीय विद्वान कुछ आशंकायें 
उठाते हैं--कि 
(३) “नम ऋषिश्यो मसन्त्रकृदभ्यो मन्त्र 
पतिभ्य;--  -* ले०आ० ४-१-१ तथा शा० 
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 औ. ञ 


अण्यक ॥ ताण्ड्य महात्राह्मणे १३-३-२४ आइड्रलिरसो 
सन्त्रक॒तां मन्त्रकुदासीत्‌ तथेव आपस्त » श्रौतखजे ॥ 


(४) “यावन्तो वा मन्त्रकृत:” कात्याथन ओऔत 
सू०३-२-८॥ तथा च  बोधायन ओऔ० स्‌० 
(५) ग़द्यसूत्रों में--काठक गह्यसूत्न-४१-११ ॥ 
श्रद्धाया दृद्दिता--स्वसर्षीणां मन्त्र कृतां बभव । 
सत्याषांठ श्रो ० सू० ३-१॥ ऋषिभ्पो मन्त्रकृदुभ्य: ॥ 
इत्यादि प्रमाणों को लेकर ऋषियों को मन्त्रों के बनाने वाले 
बताते हैं | ( विशेष देखो ऋग्वेद पर व्याख्यान प्र० ३४ से ३५) । 
इस पर अधिक न लिख कर कुछ ही स्थलों का भाष्यकारों का 
अथ दशोये देते हैं-- 
(१) तै० आ० 
का निम्न लेख है-- 
“अथ नम ऋषिभ्यः द्रष्दुभ्यः सन्त्रकृद्भ्यो 
मन्त्राणां द्रष्टुभ्यः, दु्ंन मेव कत्त त्वम्‌॥ 
(॥) सायणाचाय ने भी तै० आ० के इसी स्थल पर लिखा है-- 


“ऋषिरतीन्द्रियार्थद्ृष्टा. मंत्रकृत 
करोति धातुस्तन्न दर्दानार्थ: ॥ 


इन दोनों उद्धरणों से सवबे श्रौत ग्ह्मादि में इस शब्द के अर्थ 





के भाष्य में महा विद्वान भट्ट भास्कर 
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बनी 


की व्यवस्था सममभ में आ जाती है । इस प्रकार बंद्‌ तथा इन ग्रद्य 
श्रोत आदि सब कर्तृत्य से द्रष्ट्व ही यास्‍स्क और ओपमन्यव 
सदश ऋषियों को अभिमत है। तब हमें “मन्त्रकृतां”? का ऐसा 
अथ मानने में क्‍या विश्रतिपात्ति हो सकती है । 

यहाँ याम्क का प्रमाण सब प्रमाणों में सवंतः उपरि है । 

(॥7 ) यदि आप कहेंगे कि “डुकृअ” तो “करणे” अथ में 
घातुपाठ में पढ़ा है। सो भो अज्ञान की बात है। देखिये महामुनि 
भगवान_ पतञ्जलि “करोति' का अथ क्या मानते हैं-- 


महाभाष्य “भूवादयों धातवः” के भाष्य में--- 


“बह वर्था अपि घातवों भवन्ति। तद्यथा वषिः 
प्रकिरणे दृष्ट', छेदने चापि वत्तते केशइमश्र्‌ वप- 
तीति ।-- -करोतिरभूत प्रादुर्भावे दृष्टः निर्मेली- 
करणे चापि वर्तते पृष्ठ कुरु। पादों कुरु। उन्मूदा 
नेति गम्धते। निष्योपणे चापि वत्तेते | कटे कुरू। 
घरे कुरु। “अदइमानितः कुरु स्थापयेति गम्यते । 


अथोत्‌--धातु बहुत अथ वाले भी द्वोते हैं । जैसे वप्‌ धातु 
बखेरने के अर्थ में देखा जाता है। काटने के अथ में भी होता 
है। जैसे केशश्मश्र्‌ को (वषति) काटता है। करोति अभूत प्रादुभोव-- 
जो नहीं था ओर हो गया इस अथ में देखा जाता है। निमली- 
करण ( धोने ) अथ में भी होता है। जैसे प्रष्ठं कुरु, पादों कुर, का 
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अथ प्रष्ठ को धोओ, पाँवों को धावो यह है । 'इतः कुर का अथ ह 
है। इधर कर दो, रख दो या हटा दो यही प्रतीत होता है । इत्यादि 

अकस्मात_यहाँ करोति का ही अपना अभिमत अथ पतथ्जलि 
ने दे दिया है। अब भी इसे काइ क्ल्पनामात्र ही समभता रहे 
तो परमात्मा ही उसकी बुद्धि को सुमाग> सीधे, सरल मार्ग पर 
लावे । इससे अधिक ओर क्या कह सकते हैं । 


(।५) वत्तेमान डपलब्ध आधुनिक वेद भाष्यकारों में स्व प्रथम 
आचाय स्कन्द स्वामी जिसके हम बहुत कृतज्ञ है--क्री भी सम्मति 
देते हैं । 

निरुक्त भा० ४० ] पृ०९४८३-- 

“क्रिया सामान्यवचनत्वात्‌ करोतिरत्न रक्षणाथ 
उत्तरणाथों वा” 

धात्वथ पर हम पुनः किसी समय अवसर मिलने पर विचार 
करंग, यहां पर इतना ही पयाप्त है । 

अन्त में निरुक्त का एक स्थल ओर उपस्थित करता हूँ--- 

(२) निरुक्त ७--३ 
“एवसुच्चावचेरणिप्रायकर षीणां मन्त्रदष्ठये भवन्ति” 

ऋषियों के मन्त्रों का दर्शन होता है, न कि वह मन्त्रों के 
बनाने वाले होते हैं। यह इस लेख से विस्पष्ट है । 

स्कन्द स्वामी ( ४ -१९ प्र० २४९ )--- ऋषि का अर्थ स्तोता 
करते हैं | 
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“ज्यवन इत्येतद्नवगतम्‌ । च्यावन इत्येव न्याय्यम_। 
ऋषिमिधेयः । तदाह च्यावयिता स्तोसानाम देव- 
नाम प्रति गमयिता स्तोतेत्यथ: । 


इसी प्रकार इस विषय में अन्य भी बहुत से प्रमाण हैं परन्तु 
यहाँ पर इतने हो परयाप्त हैं। अतः यास्‍्क वेदों के अपोरुषय मानते 
हैं। यह सवथा सिद्ध है । 

३-याम्क तथा बदों का नित्यत्व तथा प्रयाजनत्व 

यह भी पूष निदिष्ट  प्रमाण--“'पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌कमे- 
सम्पत्तिमन्त्रा बेढें? में पुरुष की विद्या अनित्य होने से--तदू भिन्न 
नित्य विद्या वाले ( प्रभु ) की नित्य विद्या होने से नित्यत्व सिद्ध है । 

“कमंसम्पत्तिमन्त्रो बेदे” इस वचन से वेद में सम्पूण 
कर्तव्य कमो' की सम्पत्ति ( सम्पादन प्रकार ) सम्पूर्णता प्रतिपादित 
है | इसी से बंद ज्ञान की प्रयोजनता प्रत्येक मनुष्य के स्त्रकल्याणाथ 
अवश्य है | यह भी सुम्पष्ट है ॥ 

४--निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं । 

यारक क्रृत वन्तेमान निरुक्त ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दस 
ग्रन्थों में से एक है । इनके अन्तगंत होने से यह केवल ऋग्वेद 
का ही निरुक्त है ऐसा किन्हीं लोगों का विचार है। क्योंकि यास्क से 
घूब शाकपूणि आदि १३ नेरुक्तों का यास्क ने स्वयं उल्लेख किया है । 
इससे अनुमान होता है कि सम्भव है कि वह निरुक्त अन्य बेदों.के 
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न 


तथा ऋग्वेद के भी हैं। | यास्क्र ने अपने ग्रन्थ में 'शाकप्रि' का 
२० वार स्मरण किया है । वृहद्दत्रता में भी १८ बार इसका उल्लेख 
मिलता है | देखो 'बेदिक वाइमय का इतिहास भाष्य १, श्री० पं० 
भगवद्दत्त जी कृत प्र० १६० से १७७। यह ग्रन्थ पयोप्त परिश्रम ओर 
योग्यता से लिखा गया है । 

इस से अनुमान हो सकता है कि सम्भव है वह निरुक्त भिन्न 
भिन्न शाखाओं के हों। परन्तु जब तक वह ग्रन्थ समक्ष में नहीं आ 
जाते, उनकी किसी प्रकार की कल्पना करना व्यथे ही है। 
उपयु क्त युक्ति के विपरीत यह भी तो युक्ति हो सकती है कि जेसे 
प्राचीन वेयाकरणों शाकल्य शाकटदायनादि के पश्चात्‌ अगाधमति 
पाणिनि ने “केषां शब्दानां लोकिकानां बेदिकानां च” महाभाष्य 
के इस वचन के अनुसार सब का समन्वय करके एक ही सवाद्ध 
पूर्ण शाख्र “अष्टाध्यायी” बना दिया, ओर प्रतिशाख्य ग्रन्थों की 
व्याकरण विषयक आवश्यकता के भी पूर्ण कर दिया । व्याकरण विषय, 
के लिए इन प्रातिशाख्यों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती 
ऐसा हमारा मत है । शेष उच्चारणादि की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाये 
रखने के लिए तो ये भ्रन्थ उपयोगी हैं ही । 

पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी के विषय में हमारे इस मत का आधार 
है महाभाष्यकार का वचन “सववेदपारिषदंहीद शाख्रम्‌”? महाभाष्ये । 

अथोत्‌--“पारिषत्‌ ऋतिरेष तत्‌ भवतास!? कद्द कर महाभाष्य- 
कार राकार-ओकार के उच्चारणों के स्वरूप के बताते हैं ओर पुनः 
इस पाणिनीय शास्त्र के “सव वेद पारिषद्‌' ” सब वेदों का पारिषद्‌ 
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ग्रन्थ बताते हैं | इतने ही से स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि 
“अ्ष्टाध्यायी” के सब वेदों से सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थ मानते हैं। 
न कि ऋग्वेद के अन्तगंत द्श प्रन्थों में होने से केवल ऋग्वेद का 
ही यह गृन्थ है । 

इस विषय में एक बात ओर ध्यान देने योग्य है कि 
“अष्टाध्यायी” से अतिरिक्त ओर कोई भो व्याकरण का ग्रन्थ 
संहिता भेद अथवा शाखा भेद के लेकर बना हो यह कोइ नहीं 


कह सकता। 


इसी प्रकार निरुक्त भी समस्त वंदा' का अंग है न केवल 
ऋग्वेद का ही। उपयु क्त विषय की साक्षी हम स्वयं निरुक्त से 
ही देत हैं । 

निरुक्त अष्टमाध्याय देवत काण्ड में चोथे खण्ड से १५वें 
खण्ड तके का सम्पूर्ण द्वितीय पाद “अथात: आप्रियः” आप्री सूक्त 
परक ही है। इस ग्रकरण में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस 
पाद्‌ के सब मन्त्र ऋग्वेद-यजवेंद ओर अथंब वेद तीनों में आये 
हैं। आप्री देवता इध्म से लेकर स्त्राह्मकृतयः तक १२ देवता निरुक्‍्त 
कार ने क्रमश: व्याख्यात किये हैं ज्ञो निम्न प्रकार हैं-- 


इध्म-तनुनपात्‌-नराशंस:-हैडःबहिं;-दारः-उषासानक्त: ॥ 
देव्या होतार;। तिखा देवी । त्वष्टा । वनस्पति; । 
स्वाहाकृतयः । 
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दि 


इन बारह देवताओं के उदाहरण में १२ ही मन्त्र यास्‍्क ने 
क्रमश: दिये हैं | हमें यहाँ वक्तव्य इतना है कि ऋग्वेद के दशम 
मण्डल के ११० सूक्‍त में ११ ही मन्त्र हैं। “नराशसः” तृतीय देवता 
का जो मन्त्र यास्क ने दिया है वह ऋ० १०-११० सूकक्‍त में नहीं है । 
क्योंकि सूकत में तो केवल ११ ही मन्त्र है। १२ आवे कहाँ से । 
हो यासक ने “नराशंस:” देवता के उदाहरण में जा मन्त्र दिया है 
वह ऋग्वंद में अन्यत्र ऋ८० ७ - २-२ में है। 

यहाँ पर विचारणाय बात यही है कि यास्क यदि केवल ऋग्वेद 
का ही व्याख्याकार हैं ता उसने १२ देवताओं का क्रम क्‍यों रखा 
जब ऋग्वेद की संहिता में १२ देवता इस भ्रकार के हैं ही नहीं 
अपि तु ११ ही हैं । इस से यह स्पष्ट सिद्ध है कि--निरुक्त केवल 
ऋग्वंद का ही व्याख्यान नहीं । अन्यथा इतने भिन्न क्रम से यास्क 
इन देवताओं का व्याख्यान न करता । 

जैसा ऊपर लिखा यह मन्त्र अथव बेद्‌ ५--१२ में भी क्रमश: 
ऋग्वेद के सबथा सद॒श हैं । अथात इसी क्रम से है तथा संख्या 
में भी ११ ही हैं। 

अब देखिए यजुर्वेद अ० २९ मं० २५ से ३६ तक जैसे के तैसे 
१२ संख्या में ओर निरुक्तकार प्रदर्शित १२ देवताओं के ठीक वेस ही 
क्रम से वत्तेमान हैं । इससे स्पष्ट है कि यास्क ने अपने निघण्दु में 
जिन १२ पदों को क्रम से रखा उनकी मन्त्रों के उदाहरणों सहित 
ठीक उसी क्रम से व्याख्या की जो यजवेंद का क्रम है न कि ऋग्वेद 
के क्रम के लेकर । 
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इससे सिद्ध है कि निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्य ख्यान नहीं 
अपितु सम्पूण वेद सहिताओ की व्यास्यान प्रक्रिया दिखाना ही 
टमका प्रयाजन है । 


यहाँ एक बात स्कनद भाष्य ५४०पा ८ का सन्नेप ३ प्रृ० १२५७ में 
ध्यान देन योग्य हे--आप्रियो ६ थीता अनन्तर वच्ष्यन्ते इति शेष: 


आप्नोतेरित्यादि ऋक्‌ पक्षे करण साधन; | तथा च 
ब्राह्मणम आधप्रीनि; इति ऋक पक्ष एवं, देवतापछा- 
आप्रव्या तपितव्या सर्वात क्रम साधनः (?) ॥१४॥ 


यहा इच्मादि आध्रिया' को ऋक्‌ पक्त तथा देवता पक्ष से भिन्न २ 
माना है। ऊवल देवता नहीं यह विचारणीय वात है॥ निधण्टु के 
यह सब पद देवता वाची हा है यह बात नहीं || 


यदि कहा जाबे कि उपयु क्त मन्त्र ऋग्वेद की किसी अनुपत्ब्य 
शाखा म इसी क्रम से होंगे ता यह वेवल अनुमान मात्र ही है। 


“उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितं घाचत इति 
बाधित न्‍्यायः” के अनुसार हेय हा समझा जायगा ॥| 


यास्क्र ने सब वेद सहिताओ तथा उन को शाखाओ को लक्ष्य 
सम रख कर ही सब का एक सामान्य वेदाड़ निरुक्त निर्माण किया। 
इसी से उस में “ आचाभ्याम्नाये ” ( नि०) करके किसी शाखा 
का वणन किया है ( देखो वैदिक वाछः मय का इतिहास प्रृ० ) 
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तथा नि० १०-३६ “इति काठकम्‌ ” “इति हारिद्रविकम्‌ ” 
ऐसा वचन है ॥ जो यजुर्वेद की शाख्रा रूप गृन्थों में है। इस से 
भी स्पष्ट है कि यास्कीय निरुक्त सम्पूणे वेदा्े की शेली की दूसरी 
कुब्जी है, क्योंकि प्रथम कुल्जो तो “सब वेदपारिषदं हीद॑ शासत्रम ।” 
मदहाभाष्यकार के इस वचन से “पाणिनीयाष्टक अथोत्‌ अष्टाध्यायी 


ही है। 


अतः यारक का निरुक्त सब बेद तथा उस की शाखाओं 
के सम्बन्ध में अथ की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है। यही 
"कहना हमें यहाँ अभिप्रेत है।। 
५--निरुक्तकार के ब्राह्मणों का स्वरूप 
निरुक्त १३-४ में निम्न पाठ दै-- 
चत्वारि शड़ग जया अस्य पादा हं शीर्षे सप्तहस्तासेा 
अस्य | त्रिधा बद्धो तषभो रोरवीति महोदेवो मच्त्यों 


आ विवेश | ऋ० ४-७८-५ 


“चत्वारि शड्ग ति वेदा वा एत उक्त, न्रयो 
अस्थ पादा, इति सवनानि त्रीणि, ह शीर्षे प्राय- 
णीघोद्यनीये, सप्त हस्तास)! सप्त छन्‍्दांसि, त्रिधा 
बद्धस्त्रेधा बद्धों मन्त्र ब्राह्मण कल्पेः गषमसो रोरवीति 
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रोरवणमस्य सवन क्रमेण ऋग्मियेज॒मि! सामाभि:, 
यदेनसम्मि: शंसन्ति यज्ुभियेजन्ति सामभि!।...... 
स्तुवन्ति ।.......समहोदेव इत्येष हि. महान देवो 
यक्षज्ञों मत््या आविवेश ।”? 

यहाँ पर “त्रिधा बद्ध:” का अथ मन्त्र, ब्राह्मण कल्पे: निरुक्त 
में किया गया है । 


इससे यास्क ब्राह्मण के बंद से प्रथेक मानता है यह सुस्पष्ट है । 

अआश्वय की बात है कि गोपथ ब्राह्मण में भी इसी “चत्वारि 
शु्ज? की व्याख्या में लगभग निरुक्त जैसा ही पाठ है। जो निम्न 
प्रकार है:-- 


जत्वारों वा इमे वेदा। ऋग्वेदो यजवेँंदः 
सामवेदो बूह्मवेद:........चत्वारि शड्रग वेदावा एत 
उक्ता;........त्रिधा बद्ध:। इति मन्त्रकल्पोी बाह्मणम्‌। 
गो० बा[० १-३४ 
इस लेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यास्क्र ने ब्राह्मण 
ग्रन्थों के आधार पर अपने ग्रन्थ की रचना की | 


काठक ब्रा० में भी ऐसा ही पाठ है । 


“चत्वारि श्ड्गाा वेदा वा एतदुक्‍ता........जेधा बद्धो 
मन्त्र बाह्मण कल्‍्पे! । 
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सवन क्रमेण. ऋगमियंजमि) सासभिरथर्वेभिः। 
यदेन सग्मिः हांसन्ति यज़मियजन्ति सामभिः स्तु- 
वन्ति, अधवेभि जपनिति । 

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के आधार पर यास्क भी मन्त्र से 
प्रथक ब्राह्मण का मानता है । यह स्मग्ण रहे कि १३ नी अध्याय 
के। स्कन्द, दुग, सायणादि ने निरुक्त के अन्तगंत ही माना हैं । (२) 
“यथा एतद्‌ ब्रह्मणं भवतीति बहुभक्ति वादीनि हि ब्राह्मणानि” नि: 
७--२८॥ निरुक्त प्रक्रिया का न सममते हुये बहुत से लाग एक शब्द 
का एक ही अथ प्राय: लेने लग जात हैं। इस विषय पर विचार 
के लिए प्रथक्‌ प्रकरण चाहिए। यहा पर इतना ही है कि त्राह्मग 
ने गुणा के साह्श्य का लेकर अनेक शब्दों के अथ दशाये है 
जिन शब्दों के अनेकराथ अथवा एकाथ अनेक शब्द निघण्टु में 
दर्शाये हैं, उनसे इस विषय की व्यवस्था ठीक बन जानी है। 

(३) निरुक्त १ - १० 


“अथापि बाह्णेन रूप सम्पन्ता विधीसन्त | उर 
प्रथस्वेलि प्रथयथलि ( छा० १-१-२-८ ) ( ४ ) 
निरुक्त २-१६ 

तत्रोपभार्थन युद्ध वर्णा भवस्ति, अहिवम्तु ग्वन 
मन्त्र वर्णा || ब्राह्मणवादाइच ” ले० सं० २-४-१२--२ 


ह्‌ः ५० हर न] क 
अथात ब्राह्मण मन्त्रों को रूप सम्पन्न रता है। मन्त्र में आय 
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हुये “ उरू प्रथस्व”ः आदि को इति प्रथयति द्वारा उसका विनिग्वेग 
बताता है । तथा मन्त्र वणा झओोर ब्राह्मणवादाश्च से मन्त्र ओर ऋह्मण 
के प्रथक-प्रथक ही प्रदण करते हैं | इन उद्धरण से स्पष्ट है कि 
यास्क ब्राह्मणों के बहुभक्तिवाद के लेकर बोद्‌ के व्याख्यान गुन्थ्‌ 
मानते हैं । जो “उरु प्रथस्व” आदि प्रतीकों का लेकर उनकी क्रिया 
बतलाते हैं। क्योंकि “विनियाजक हि त्राह्मणम्‌” यह प्रसिद्ध है। 
इस विषय में अधिक श्रो० पं+ भगवद्दत्तजी कृत “क्या ब्राक्षण वेद्‌ 
है? तथा श्री० पं० बुद्धदेश जो विद्यालक्लार कृत “ शतपथ में एक 
पथ ” देख । 

निरुक्त के टीकाकार स्कन्द्‌ ओर दुग॑ तो तै० सं० काठछ 


तथा मैत्रायणी सं० के भी स्पष्ट ब्राक्षण के नाम से डउद्घूत 
करते हैं 


ऋषि:---देवता--विनियोग ओर यास्क 


( ६ ) ऋषि:---इस विषय का प्रतिपादन हम “वेद का अपौरुषे- 
यल्र ही यास्क को अभिप्रेत है” इस प्रकरण में कर चुके हैं। 
४ कत्तोस्तोमानामित्यौपमन्यव: ” का अ्रभिप्राय उसी ओपमम्य- 
वाचाये के ही शब्दों में 


“४ ऋषिद्शनात्‌ द्ददॉत्योपमन्यवः ”' 


से स्पष्ट है । 
२१ 
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ऋषि को यास्क प्रवक्ता मानते हैं यह वहीं दरशाया जा चुका 
है। पिष्ट पेषण की आवश्यकता नहीं । 


(७) देवता-देबता विषय में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका परृ० ६० में :--- 


( १) ८ थत्‌ काम ऋषियेसथां देवतायामार्थ- 
प्रच्छन्‌ स्‍लुतिं प्रयुडत्की तदेवतः समन्त्रो 
'भवरति ” निरू० ७-१ 

बना च-- 

(२१) “ भमहाभाग्यादेवताथा एक एव 
& आत्मा ? बहुधा स्तूथते, एकस्पात्मनोञ्न्ये देवा 
प्रत्यंगानि मवन्ति ? नि० ७-४ 


अज्नोच्यते। ऋषिरीशवरः सव हक, यत्‌ 
कामो यं कामयमान इममर्थ मुपदिशेयमिति, स यत्‌ 
कास;, यस्यां देवतायासार्थपत्यमर्थस्थ स्वाभित्वसुप- 
देष्दुमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुतिं प्रयुडन्कत, तद्थ गुणकीतेन॑ 
प्रयुक्ततानस्ति, स एवं मन्त्रस्तदवतों भवति 


यत्‌ प्राधान्येन स्तुतियासां देवतानां क्रियते 
तदेवतमिति विज्ञायते ” 
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झथोत --मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहलाता 
है। तथा प्रधानत्वेन एक आत्मा ( परमात्मा ) ही सब मन्त्रों का 
मुख्य देवता है | यह निरुक्त कार के देवता का स्वरूप है, जिसका 
प्रतिपादन ऋग्वदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ ६३ से ७५ तक उत्तम 
रीति से किया हुआ है । 
(३) “ यथा तेनोच्यते सा देवता। ओड्डगरः 
सव देवत्य;“ अन्या देवता तद्‌ विभूतयः, एकैव 
महानात्मा देवता तदप्येतदचोक्तः “ इन्द्रंण 


( ४ ) अथमभिच्छन्टषिदेव' यथ॑ यमाहायमास्त्विति । 
प्राधान्येन स्तुव॒न्‌ भक्त या मन्त्रस्तदेव एव स 
॥ वृ० १-६ ॥ 


(५) ” तेनवाक्येन यत्‌ प्रतियाद्य वस्तु सा देवता” 
पड़गुरु शिष्य बेदाथ दीपिका पृष्ठ ६० ॥ 


( इद्नलेंड की छपी ) 


यह सब प्रक्रिया निरुक्तकार यासरक के आधार पर ही बृहइवता 
तथा सवोनुक्रमणी में व्याख्यात की गई है। आगे के विद्वानों ने 
मूल रूप से तो इस बात को स्वीकार ही किया है कि मन्त्र में 
'प्रतिपाद्य विषय का नाम ही देवता है।॥ 
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२--सवानुक्रमणिये' ही देवता विषय में एक मात्र 
प्रमाण ( निणायक ) नहीं 


वतंमान में देवता का जितना व्यवहार है उस बात का आधा 
सवोनुक्रमणियों के ही माना जाता है | यह तो सब को ही मन्तव्य 
है कि समय २ पर जिन २ आचार्यों ने मन्त्रों के अर्थ का विचार 
किया यथामति उन २ मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय लेक उपकाराथ्थ 
बताया । पर उन्होंने सीमा नहीं बांध दी अथोत्‌ इयत्तामात्र का 
*शवधारण नहीं कर दिया | क्योंकि ऐसा करने से उपयु क्त देवतावाद 
का प्रकार ही नहीं बन सकता जिसको कि स्वयं यार्क-बृहदूदेवता 
कार तथा सवोनुक्रमणीकारों ने माना | 

कहने का अभिभश्राय इतना ही है कि “देवता नियत हैं” “जे 
देवता बना दिये उनसे भिन्न देवता हो ही नहीं सकते” यह बात 
नहीं । 

इस विषय में निरुक्त के ही कुछ ओर स्थल [विद्वानों की सेवा में 
उपस्थित करता हूँ--- 
(१) निरु० ११-८६ 97० १६१३ 


नवो नवो मवति जायमानोएऊहं केतुरूषसामेत्यग्रम । 
नागं॑ देवेभ्यो विदधात्याथन प्रा चन्द्रमास्तिरते 
दीधमायु; ॥ ऋ० १०-८७-११ ॥ 

इस मन्त्र के व्याख्यान में यास्क लिखते हैं-- 
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..._ & आदित्यदेवतो द्वितीय: पाद इत्येके 
प्रव्धयते चन्द्रमा दीघमाथुः ” 

श्रथोतु--इस मन्त्र में द्वितीय पाद का सूर्य देवता वाला कोई २ 
मानते हैं। ऐसा यास्क कहते हैं । 

इस सन्त्र का देवता कात्यायन सवोनुक्रमणी में प्रृष्ट ४० पर 
सूक्त का देवता दशोते हुए निम्न प्रकार है-- 

४ सत्येन सप्तचत्वारिंशत्‌ साविन्नी सयोत्म- 

देवताम नुष्टुमं पठचलि) ” 


/ सवोनुक्रमणीकार ” इस सूक्त का खय-आत्मा-देवता 
मानते हैं । 
अब “बृहद्देवता में इसी सक्त पर निम्न प्रकार लेख है । 
“सप्तदशी वेइवदेवी सौयोचन्द्रमसीपरा ॥ १२४॥ 
परस्था! प्रथमोपादों सोयोचन्द्रमसोपरो । 
ओऔणवाभो हयुचे त्वस्मिन्‌ अद्वनौमन्यते स्तुतो॥१२५।॥ 
सूर्याचन्द्रमसों तौहि प्राणापानो च तौस्टतों । 
अहोरात्रो च तावेव स्थातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ 
अदइनुवाते हि तो लोकान्‌ ज्यातिषा च रसेन च । 
पृथक्‌ पृथक्‌ू च चरता दक्षिणेनोत्तरण च ॥१२७॥ 


अथोत इस ऋ० १०--८० वें सूक्त के १९ वे मन्त्र में “प्रथमो 
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पादो सौयों ” प्रथम दो पाद सूयय देवता वाले हैं। “बन्द्रमसोपरो” 
पर दोनों पाद चन्द्रमा देवता वाले हैं । 

ध्यान देने योग्य यहाँ इतनी बात है. कि सवोनुक्रमणी इस सूक्त 
के सूय-आत्मा देवता वाली बताती है। निरुक्तकार द्वितीय पाद्‌ 
के “आदित्य देततो द्वितीय: पाद इत्येके” ( निरु० ११--६ ) में 
(त्येके! पद्‌ पढ़ कर स्वयं “चन्द्रमा” देवता परक व्यारुयान करते 
हैं। उधर बृहददेवता म॑ इसी मन्त्र के प्रथम दो पादों के “सूय 
देवताक” तथा अग्रिम दो पादों का “चन्द्रमा” देवता वाला 
माना है। 
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हम यहाँ इतना ही [दखाना चाहते हैं कि इन देवता 
प्रतिपादक भ्रन्थों में स्वयं परस्पर भेद ( दूसरे शब्दों में परस्पर 
विरोध ) है, यदि देवता को नियत ही माना जावे तब। जब 
देवता “मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय मात्र” है ओर सब मन्त्रों का 
तीन प्रकार का अथ है जैसा कि आगे चल कर सप्रमाण दिखाया 
जायेगा तब देवता विकल्‍प से किसी का कभी घबराहट में न पड़ 
जाना चाहिये। जहाँ कहीं ऋाषे द्यानन्द्‌ ने भी इन प्रचलित 
देवताओं से भिन्न देवता माने हैं, वहाँ की योजना इस प्रकार 
समझनी चाहिये । 

(२) निरुक्त १३--३० 
“पवीरवी तन्यतुरेक पादजो.......ऋ० १०-६५-१३॥ 

इस मन्त्र का देवता यास्‍्क ने 'वैश्वदेव्याम॒चि!...करके विश्के 
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देवा, लिखा है। आगे “ अतितस्थो पवीरवान...॥ ऋण १०-६० ॥ 
इत्यपि निगमो भवति ॥ 


४ लद्देवता वाक्ूू पवीरवो, पवीरवो च दिव्या वांकू ” 


ऐसा यास्क का लेख है । अथोत्‌ “अतितस्थो पवीरवान्‌” वाला 
( ऋ० १०--६० ) सृक्त “पबीगवी वाक्‌ देवता वाला है। 

उधर सर्वोनुक्रमणी तदनुगामी सायणादि सब इस सूक्त का 
“चलसमिर समातिमस्तुवन” सवोनु० पृ० ३९॥ 
असमाति राजा की स्तुति देवता बताते हैं । 


बृहदूदेवताकार इसे वृ० दे० ७-९६ में 

“ऋगभिरेति चतसभिस्तत्‌ तत्‌ ऐशल्ष्वाकुमस्तुवन” 
ऐच्त्राकु की स्तुति लिखा है । 
ऐच्यञाकु राजा--अथवा असमाति राजा--देवता का निरुक्त- 


कार यास्क के “पवीरवान्‌ वाक्‌” देवता के साथ भला क्‍या 
सम्बन्ध है ! 

(४ ) इस विषय में हम एक प्रौद़ प्रमाण ओर विदूवत्मह्ा- 
नुभावों की सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं ।--- 


महाभाष्य के पस्पशाहिनक में “ चत्वारि शुज्ञा ”.. ऋ ४--५८ 
--हे का व्याख्यान पतञ्जलि भगवान ने इस प्रकार किया है--- 


न '53./४./४./ध४./ध ६./४./६..5६./ध ./ ../ ४/ 5./ ६.८ 5./७ 


३२४ प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


> ४४5४६ 5४.55 3 रु ४. 35 /ध ४ ध 55 ४ ६/४ ६.८४५ ६ ६४ /६ 5 ४७555 5७६ ४ाऔ/ ७४ 3 3८६. 5. ५ 


“चत्वारिश्ड्रगच्ये अस्थपादा, 
हद शीर्षे सप्तरस्‍्तासा अस्य । 
त्रिधावद्धों बषभोरोरवीति, महो देवोमत्याँ अविवेश। 


ऋ0० ४-७८-३ गो०ब्रा०का०ब्रा० 
चत्वारि शूड्ाणि | चत्वारि पद जातानि नामाख्या- 
तोपसगनिपाताइच । त्रयाउज्स्थ पादा;। शत्रय:काला 
भूत भविष्यद्‌॒ वत्तेमानाः सप्तदररस्‍ुतासा सप्त 
विभक्तय; ।........ महान देव: शब्द; । महता देवेन 
न; साम्यं यथा स्थादित्यध्येयं व्याकरणम्‌॥ 
महाभाष्यकार ने इस मन्त्र के “महान्‌ देव: शब्द:” ऐसा 
कह कर शब्द परक हो व्याख्यान किया है। शब्द रूप महान देव 
के ही चार शुज्ञ ( सींग ) चार पाद, दो शीर्ष, सात हाथ दशोये हैं 
यहाँ यह व्याख्यान इतना स्पष्ट है कि इस में किसी के यत्‌ किब्चित्‌ 
भी कहने का अवसर नहीं रह जाता। 


उधर देखिये यह सवोनुक्रमणिये ओर बृहदूदेवतादि क्या कहते 
हैं, जिनके बेझ के नीचे दबे--ऋषि द्यानन्द्‌ की धारणा का ठीक 
अध्ययन न करने वाले--अनाषे विधियों ओर क्रमें के प्रवाह में 
वैदिक धर्मी कहलाने वाले भी इन्हीं में गोते खाते रहते हैं । देवता 
बाद के शुद्ध स्वरूप का प्रचलित रूढ़ियों के चक्र में पड़े होने के 
कारण नहीं जान सकते या जानते हुए भी क्यों चुप हैं ? क्या ऐसे 
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सत्याक्ति देवता के उपासक दूसरे शब्दों में सत्य के ठेकेदार सत्य 
के वास्तविक स्वरूप तक कभी पहुँच सकते हैं ? 


नहीं तो हम यहाँ पर ही ऐसे लेगों से पूछते हैं कि-- 

क्या महामुनि पतव्जलि ने “बत्वारि शुज्ञा” को व्याख्या 
तुम्हारी सवोनुक्रमणियें या वृहद्देवतादि के पीछे चलकर की ! 

देखिये ! ऋक्‌ सवोनुक्रमणी में इस मन्त्र का देवता प्र० १८ 
थर निम्न प्रकार है-- 
“आरनेये--सौरय वाप॑ वा गव्यं वा चघृतस्तुतिवों ” 


अथीत्‌ -- सवोनुक्रमणीकार के मत में इस मन्त्र का देवता 
अप्रि, सय, आप: गव्य अथोत्‌ गो विकार दुग्ध दधि आदिस्तथ 
घूत की स्तुति ये पांच देवता हैं । 


उधर बृहदूदेवताकार ने बृ० दे० ५--१२ में निम्न प्रकार 
माना है- 


“समुद्रादित्यग्नेमंध्यमस्थ” ऋ० १०-४-७८ ॥ 
आदित्य वा ब्राह्मणोक्तं प्रदिदयं 
आग्नेयं वाप्याज्यसक्त हि दृष्टम । 
अपां स्तुति वा यदि वा घृतस्तुति 
गव्यमे के सोयमेतद्‌ वदन्ति ॥११॥ 
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अथोत्‌--मध्यमाप्नि--त्राक्षणों के अनुसार आदित्य, अथवा 
अग्नि इस सूक्त का देवता है। कई एक के मतों में जलों की स्तुति 
घृत की स्तुति--गव्य गो विकार--सुर्य ये देवता इस सूक्त के हैं । 

यहाँ पर बृहदवता तथा सवोनुक्रमणी लगभग एक जैसा ही 
द्शोते हैं । परन्तु महाभाष्यकार के “महान्‌ शब्दः” देवता की इनमें 
गन्ध भी नहीं । 

भला बताइये सवोनुक्रमणी और बृहद्देवता में बतलाई घ॒त 
स्तुति अग्नि सूथ आदि देवताओं की पतब्जलि के महाभाष्योक्त. 
“महानदेव: शब्द” शब्द देवता के साथ कुछ भी सह्गति लग 
सकती है ? 

और देखिये ! यह ते हुआ महाभाष्य से विपरीत सवोनुक्रमणी 
ओर बृहदंवता का लेख। निरुक्त का इन सब से भेद है। 


इसी “चत्वारि शुज्ञा”” का ब्याख्यान नि० १३--७ में यज्ञ परक 
किया गया है । 


“अश्नेषा यज्ञस्य * ९९ »०० ०००१) 
६ चुत्रारि शुद्धा त्रयो प््रय पादा ७००० ००७० ००० ००० 
चत्वारि शुज्गञति वेदा वा एत उक्ता:*** ““महोदेव इत्येष हि महान्‌ 


यहाँ पर स्पष्ट ही “एषहि महान्‌ देवों यद्यक्षः” यज्ञ का मन्त्र 
गत महादेव बताया है । 
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यहाँ पर इतना भोर ध्यान रहे कि निरुक्त के इस १३वें अध्याय 
को सायणाचार्य ने द्वाद्शाध्यायी के भअन्तगंत द्वी माना है तथा दुगग- 
स्कन्द्‌ दोनों ने ही १३-१४व अध्याय के इस ग्रन्थ के अन्तंगत 
ही माना है। कई स्थलों मे उन्होंने इन अध्यायों के। प्रमाण रूप 
' में लेखन किया है। 

यह भी ज्ञात रहे कि बृहद वता और सवरौनुक्रमणी दोनों हो 
निरक्त की ओज्षा अवोचीन हें। सवोनुक्रमणी बृहदवता से भी 
पीछे की है | देवता विषय का एक ओर हस्तलिखित प्रन्थ उपलब्ध 
हुआ है जिसका नाम “नीति मब्जरी” है जो लगभग ३-४ सो 
वर्ष का कहा जाता है। उसमें भी अनेक स्थलों में भेद है जिसे 
विस्तार से कभी पुनः दिखाने का यत्न किया जायगा | 


हमारे उपयु क्त लेख से सिद्ध है कि “चत्वारि शुज्ञा” की व्याख्या 
में बृद्दददेवता और सवोनुकूमणी एक ओर हैं ओर घृत स्तुति 
आदि देवता मानते हैं । उधर महांभाष्यकार पतब्जलि शब्द देवता 
ओर निरुक्तकार यासस्‍्कमुनि यज्ञ देवता मानते हैं । 


क्या इसके कोई देवता का नियतत्व कह सकता है ? जब 
निग्रत नहीं तब सवोनुकृमणी ओर बृहदूदेवता की देवता वाद पर 
धन्तिम मुहर नहीं । इसीलिये स्वामी जी महाराज ने यत्र ततन्न 
मनत्रों के अथ करने में प्रचलित देवता की उपेक्षा कर दी है। इस 
का आधार ऋषि मुनि प्रणीत गृन्थ ही हैं न कि स््रामी जी की. 
अपनी कल्पना | 
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इसी से हम कद्दते हैं पक्तपांत ओर अनाषंत्व का छोड़ कर 
दयानन्द का जितना अधिक अध्ययन किया जायगा उनकी बंद 
सम्बन्धी धारणाओं में उतनों ही अधिक निष्ठा बढ़ेगी । 


३--देवता ऐच्छिकत्व में अन्य प्रमाण 


उपयु क्त प्रन्थकारों के पश्चात्‌ भो आचार्यों की यही धारणा 
रही है।इस विषय में बहुत संक्षेप से कुछ प्रमाण ओर दिये 
जाते हैं :-- 


(१) निरुक्त टीका पूृ० ७२८ 


४ क्ामतो देवता; कल्पयाः ” 
अथोत इच्छानुसार देवता की कल्पना कर लेनी 'चाहिये। 
(२) १० २३१-- 
“त॑ प्रत्मथा पू्वेधा विदवधेमथा” ऋग्‌० ७-४४- 
१ नि० ३-१६ 
स॒एब सवंधाप्येवं दुरवधार देवतो मन्त्र; ॥ 
(३) ए० २३२ 
४ तव मेष यथामिसतदेवतं येज्यः ” ॥। 


अथोत्‌--इस मन्त्र के देवता का निश्चय नहीं हो सकता। 
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यद्वा अ्रत्यन्त कठिन है। इस प्रकार इस मन्त्र में यथाभिमत देवता 
मान कर मन्त्र के अथ की याजना कर लेनी चाहिये। “यथाभिमत. 
दैवतं”? पद विशेष ध्यान देन याग्य है ॥ 

(४ ) उवट ने यजुर्वेद भाष्य के आरस्भ में लिखा है |-- 


४ गुरुतस्तकतइचेव तथा शातपथश्न ते; । 
ऋषीन वध्ष्यामि भन्त्राणां देवता बन्द्सां च यत्‌”॥ 
अथोत्‌ गुरु से तक द्वारा तथा शतपथ से वेद मन्त्रों के ऋषि- 
देवता ओर छुन्द कहूँगा । केवल शतपथ से नहीं अपितु गुरु 
परम्परा ओर तक से भो वेद मन्त्रों के ऋषि देवतादि की 
कल्पना की जा सकती है। यह उवट भाष्य के इस लेख से 
स्पष्ट है । 
(५ ) स्कन्द्‌ निरु० भा० १ प्रू० १०८ 
४ ज्ेरुक्त: राक्‍नेाति देवत॑ ज्ञातुम ” 
अथोत्‌ --निरुक्त शासत्र का जानने वाला देवता जान सकता है । 
दूसरे शब्दों में देवता का ज्ञान निरुक्त शासत्र के आधार पर करना. 
चाहिये । अथात्‌ देवता नियत नहीं, क्योंकि देवता यदि नियत ही 
है तो पुनः निरुक्त शासत्र से जानने योग्य हैं यह बात नहीं बनती । 
(६ ) स्कन्द्‌ निरु० भा० २ प्रृ० २०५ 


“बूवों। देवता विषय; | अथमात्माविषय इति विशेषः” 
इससे यह स्पष्ट हैं कि स्कन्द्‌ स्वामी के मत में आध्यात्मिक पक्त 
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में “एक एवं आत्मा बहुधा स्तृयत” के अनुसार किसी भिन्न देवता 
की आवश्यकता नहीं । आत्मा ही सबका देवता है। 


दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक पक्त में भिन्न देवता वाद का 
अस्तित्व ही नहीं रह जाता। 


इस प्रकरण में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि “वेद 
के सम्पूण मन्‍्त्रों का अथ आधि दैविक, आधि भौतिक- तथा 
आध्यात्मिक तोनों प्रकार का होता है । जिसके इसी आचाय स्कन्द 
स्वामी ने भी स्वीकार किया है।” इस अवस्था में आध्यात्मिक 
'पक्त में इन सवोनुक्रमणी और वृहद्देवता आदि की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । इसी से प्रत्यग दर्शी दयानन्द 
ने ( प्रचलित देवतावाद को देखते हुए ) इनके व्यथ के भार से 
आय जाति के सिर के हलका कर दिया । नहीं ते इन बृहददेवता 
ओर सवोनुक्रमणियों के देवता वाद के भँवर में पड़े हुये पवित्र 
वेदाथ का सहल्नों वर्षों तक भो झाय जाति केा दर्शन न 
हो पाता | 


स्वामी जी ने तत्‌ ततू स्थल पर वेद भाष्य में देवताओं के भी 
योगिक प्रक्रिया के आधार पर व्याख्यात किया है जिससे लोग 
बहुत चोंकते हैं | परन्तु यह भी स्वामी जी महाराज की अपनी 
कल्पना नहीं अपितु प्राचीन ऋषि मुनियों के आधार पर है । इस 
की विशेष व्याख्या आगे करेंगें। यहाँ केवल इतना ही कहना 
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पयोप्त होगा कि निरुक्त के देवता कार्ड में देवता प्रकरण में यास्क 
ने नि० १२-१ में अश्वनी का ब्युत्पत्ति “यद्‌ व्यश्नुवाते सवम्‌... ... 
करके अनेक अथ दिखाये हैं । 


इसी विषय म एक बात ओर ध्यान देने योग्य है-जैसा 
कि पू्व भी दशोया गया है स्कन्द्‌ नि० भा० ३ प्रृ० १२४ में 
निम्न लेख है- 


“आप्रियोड्धोता अनन्तरे बधक्ष्यन्त इति शयष१ 
आप्रीरित्यांद ऋकपक्षे करणसाधनः। तथा च॑ 
ब्राह्मणम्‌ “आप्रीसि!” इति ऋक्‌ पक्ष एवं देवता 
पक्ष तु आछतव्या लपितव्या जवति क्रम साधनः । 
आप्री सूक्त षु च क्रम नियमा देष्ट:” । 


यहाँ इध्मादि आप्रियों के ऋक्‌ पक्ष तथा देवता पक्ष से भिन्न 
भिन्न माना है, केवल देवता नहीं यह्‌ विचारणीय है। श्रथोत्‌ निघरु 
के यह सब पद्‌ देवता वाची ही हैं यह बात नहीं । 


योगिक प्रक्रिया हो इसका आधार है। इसके लिए इसका 
आश्रयण अनिवाय है । इस सब से सिद्ध है कि “यास्क देवता वाद 
में भी यौगिकवाद के आधार पर अथ करते हैं ।” वेदाथ के 
जिज्ञासुओं के लिये यह बात बहुत ही ध्यान देन योग्य है। 


बृहद॒देवता-सर्वानुक्रमणी का परस्पर बिरोध (भेद) 
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बृहदूदेदता ओर सवोनुक्रमणी में बेदिक देवताओं का जो 
उल्लेख है उनमें अनेक स्थलों में परस्पर विरोध (मंद) है । इस 
से भी “देवतावाद” का नियतत्व सिद्ध नहीं हो सकता। अत: जब 
बृहद्देवता और सवोनुक्रमणी ही देवता विषय में सहमत नहीं तो 
देवता वाद नियत रूपेण कैसे स्थापित किया जा सकता है ? 

इस विषय में कुछ उदाहरण त्रिज्ञ सज्जनों के सन्मुख रखे 
जाते हैं -- 


बृहद बता में सर्वानुक्रमणी में 


१-० १०-१७-३ में श्रप्मि | पूषा दृवता लिखा है । 
देवता है । 

२-- ऋ० १०--१७--१३ में | आप: अथवा सोम | 
सेमी देवता । 

३--ऋ० १० १८---१ ०-- १ पिठ्मेध | 
में प्रथ्वी देवता । 


४--ऋ 5” ”? »? ? | पितृमेध अथवा प्रजापति: | 
आशी: देवता । 
४--ऋ० ३६--१२--१४७ सामान्य विश्वेदेवा माना है। 


सवित्‌ इत्येके (तीनों मन्त्र) | इन तीनों मन्त्रों का कोई रबलेख 
यह कई एक आचार्यों का | नहीं॥ 
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मत है । शौनक-यास्क 
गालव के मत में केवल 
अन्तिम १४ वें मन्त्र का 
हो सवित देवता है | 
६--ऋ०-५७- सूयो चन्द्रमा सो | सवोनुक्रमणी में केइई उल्लेख 
नहीं । सामान्य इन्द्र देवता है । 
७-..- ” ६०--१--४ ऐच्लाकु | सवो० असमाति राजा 
५ ऐच्वाक्व्र्थ स्तुति | इसी मन्त्र का यारक १२--३० 
में पवीरवी वाक्‌ देवता मानते 


हैं ॥ 


सवो० अनुवृत्या-विश्वेदेवा: 


मा आज भी  च 


८-- ! ९ --१४--१४५ राज्ञां 
दान स्तुति:, राजाओं 
की दान स्तुति 

९--- ” ११४--विश्वदेवा: । 

देवा: इन्द्र: | छन्दांसि। 

मध्यमा5इप्मि: इत्येके | 

१०--"--११७--अन्नम्‌ । सवो० धनान्न दान प्रशंसा ॥ 

११--७--१२०---६ _ इन्द्रो | सबो० में इसका उल्लेख नहीं । 
देवता । निपाति तस्तु 


सवो० में विकल्प नहीं ।। 


“आअप्त्या?? 
१२--”  --१२६--परेष्टी | सवो० में केवल भाव वृत्तेम ॥ 
तथा भाव वृत्तम्‌ । 


श्र 
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१३--ऋ० १३७--६७ “आप:! सर्वा० में वैश्देवमू.... 

१४--?? १४१--अ्रप्मि। तथा | सवो० में केवल विश्वदेवा: ॥ 
विश्व देवा; । 

१४-” १६१--ऐन्द्राग्न सन्‍यते | सवा० में तु श्नादिष्ट देवते तु 
यास्‍्क एके लिब्लोक्त देव- “इन्द्रो देवतेति न्‍्यायेन “इन्द्रो 
तम्‌ । राक्षोन्नाग्नेयमि- | देवता” इति ॥ 
त्युक्तत्‌ 

यहाँ पर षड़गुरु शिष्य का लेख निम्न प्रकार है-- 

“थक्ष्म नाशनो नाम प्र जापतिपुत्रः ।...अनादेशा- 
दिन्द्रो देवता । अन्न बृहद्देवतायां विकल्प उक्त:-- 

“छेल्द्राग्नं मन्‍यते यास्क एके लिड्भोक्त दैवतम” ॥ 
नैतदस्ति । अन्नान्येषां मतसुक्त' । स्वयं शोनकस्पे- 
न्द्र; । एक हत्यादेशादेन्द्रत्ववेवानेनाड्ी कृतम ॥ 
वेदीर्थ दीपिका पृ० १६४ । 

१६--४० १०-- १७७--सूय सवोनु० में केवल माया भेद । 


तथा माया भेद्‌ 

१७- ,, १०-१७७--२ | सवोलु० में इसका उल्लेख नहीं । 
वाक्‌ इति शोनकः 

१८-- १--१८०५---० सवोनु० में स्वस्त्ययनम्‌ । 


शान्त्यर्थ पावमान 
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सूक्तम्‌ आदित्य--सूय-- ! सषोनु० में आदित्यम । आदि: 


वरूुण-मित्र । त्यदैववमिति षड्गुरु- 
शिष्य: । 

१६-७० १०--१८९--आय॑ | सवोनु० में ( सार्प राज्ञी ) 
गोरिति यत्‌ सूक्त- सापं- आत्मदान स्तुतिः 
राज्ञी स्वयं जगो । तस्मात्‌ सोयंवा । 
सा देवता तत्र सूर्य मेके 
प्रचक्षते । 

मुद्गलः शाकपूणिश्च आचार्य: 

शाकटदायन: 

त्रिस्थानाधिष्ठितं वाच॑ मन्‍्यन्ते 

अत्यच स्तुतम्‌॥ 


अथोत्‌-सापंराज्ञी देवता 
है| कइ एक आचारयों। के मत 


में सय देवता है। मुदूगल शाक- 
पूणि तथा शाकटायन के मत 
में प्रत्येक मंत्र का वाक देवता 


द्दै। 
२०--ऋ० १०--६५---१२- | सवोनु० में विश्वेदवा: 
अशिवनो । 
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ऋ० १०--१७-...३ का देवता बृहद्देवता में तो “अप्नरि! बताया 
गया है उधर स्वोनुक्रमणां “पूषा” बताती है। 
अप्नि प्रथिवी स्थान: है ओर पुषा चू स्थान: । 


ऋ० १७--११--१३ में बृहद्देवता केवल साम देवता कहता 
है । सवोनु० में “सेम” या आपः ऐसा कहा है भला इस विकल्प 
का क्या कारण। यदि काई कहे कि 'सोम” ओर “आपः” एक ही 
वस्तु हैं, तब तो योगिक प्रक्रिया के आश्रय के बिना काई आधार 
नहीं उसी की शरण ञआना पड़ा। ऐसो अवस्था में देवबतावाद को 
सम्पूर्ण प्रक्रिया ही बदल जाती है ॥ 


क्या प्रथिवी ओर पितृ मेध (ऋ० १०---१८४--१०--१३ ) एक: 
ही हैं 


इतना ही नहीं कि इनमें भेद है प्रत्युत स्वयं बृह्टद्देवता में ही 
अनेक विकल्‍प तथा अनेक मत दशोये गये हैं। जेसे ( ऋ० १०--- 
३६--१२--१४ ) में कइ एक आचाये तो तीनों मन्त्रों का देवता 
(सविता? बताते हैं उधर शोनक, यारक्र ओर गालब तीनों आचार्य 
केवल श्रन्तिम मन्त्र का ही सविता देवता मानते हैं ॥ 


क्या यह देवता विकल्प का स्पष्ट विधान नहीं। इसी का देवता 
सवोनु० विश्वेदेवा प्रतिपादन करती है। 


ऐसे ऋ० १०--६०--१--४ का निरुक्त॑ बृहदूदेवता-सवोनु० 
इन सब में भेद ८म पूर्व दिखा चुके हैं। इसी प्रकार ११४-१६१-१८९, 
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इस सूक्तों के देवता भिन्न मत से बृहदूदेवता में द्शोये गये हैं | देवता 
के विकल्पत्व में इससे अधिक ओर क्या साक्षी दी जा सकती है । 

हमने यह देवताविकल्पत्व के छद्धरण ऋग्वेद के केवल एक 
हो मण्डल अथोत्‌ दशम मण्डल के ही दिये हैं | शेष ९ मण्डलों फे 
तथा अन्य संहिताओं के उदाहरणों के विस्तारभिया छोड़ते हैं । 

एक उदाहरण देवता विषय पर अन्य प्रकार स प्रकाशक होने 
के कारण ओर उपस्थित कर देना अनुचित न होगा। 

(२१) ऋग्वेद ८-२७४-२८ से ३० इन तीनों मन्त्रों के विषय में 
बहदूदेवता में ऐसा लेख है--- 


“यथा वरो खुषाम्ण इत्युक्तमस्तवोषस- 

स्तुचः” बृ० दे० ६--६३॥ 

अथोतू--“यथा वरो सुबाम्णे? ऋ० ८--२४-२८ मन्त्र के 
लेकर तीनों देवता का उषा देवता है। 
उधर सवोनुक्रमणी में निम्न प्रकार पाठ है:-- 

“सोषाम्णस्प वरोदांनस्तुति रन्त्यानुष्टरप्‌ ” 

अथोत्‌ सोषाम्ण वरु की दानस्तुति इन तीनों मन्त्रों का 
देवता है । 

यहाँ षड़गुरु शिष्य कहते हैं-. 
“अन्त्यस्तचः सुधामाख्यराजपुत्र स्थ वरुनाम्नो राज्ञों 
द्वानस्तुतिः” 
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अथोत्‌ अन्य की तीनों ऋचायें सुधाम नामक राजा के पुत्र 
वरु नामक राजा की दान स्तुति देवता वाली हैं । 

भला बताइये ! कहाँ बृहृद्देवता का “उषा देवता” ओर कहाँ 
वरु की दान स्तति! ! ! है कुछ इनका परस्पर सम्बन्ध ? 
बृहदूदेवता में दानस्तुति की गन्ध भी नहीं। क्या देवता वाद का 
यही नियतत्व है? इस देवतावाद के नियतत्व के भँवर से आय 
जाति के निकालने वाले दयानन्द को प्रत्यगृदर्शी न कहें 
तो और क्‍या कहें ! 


यहाँ पर हम सत्य के उन ठेकेदारों के ( जिन्होंने ने सत्य का 
स्वरूप “केवल जो हमारी बुद्धिमाने” के आधार पर सान कर आय- 
समाज के भी अपने सत्याभास के पीछे चलाने को कमर बाँध 
रखी है ) चेतावनी देना चाहते हैं कि वे अपनी बुद्धि को विमल 
बनावें। ऋषि मुनि अ्राप्तों के दशोये मार्ग के समझने का यत्न 
करे | व्यथ बुद्धि भेद के पैदा न करे । अन्यथा चन्द्रमा पर धूल 
फेंकने से चन्द्रमा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा | दयानन्द्‌ जब भी 
पक्तपात का आवरण हटेगा सम्पूर्ण विश्व में एक दिव्य ज्योतिः के. 
रूप में चमकेगा | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 


सर्वानुक्रणी की सदोषता 


हम द्वी ऐसा नहीं कह रहे परन्तु पुरा काल से इस देवतावाद 
के विषय में ऐसा द्वी मत चला आता है। दुःख की बात तो यह है 
कि द्यानन्द के दूसरों के आधार पर माना (परखा) जाता है। एक 
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बात द्यानन्द्‌ कहता है तब नहीं मानी जाती, पर यदि वही बात 

सायण कह दे' या किसी और की मिल जावे तो तत्काल बिना 

ननु नच के मान ली जाती है, औरों की तो क्या कहे--आरये 

कहलांने वालॉ--जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे हैं-का भी यही 

हाल है। 

ऐसे लोगों के सन्‍्तोष के लिये “दुजन सन्तोष न्याय? से हम 
दयानन्द से पूव का भी प्रमाण दे कर इस देवता प्रकरण के 
समाप्त करते हैं:-- 


ऋग्वेद भाष्य आनन्द तीथ--इस भाष्य की छुलारी नामक 
टीका के प्र० ४५ पर 


युझ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ऋ० १-६-१ ॥ 


के व्याख्यान में निम्न लेख हैं :-- 


&« अनुक्रमणिकायां युज्जन्त्यादहेत्थेता षण_ 
मारुत्य इति वाक्य युश्ञन्तीति सुक्तप्रतीक॑_तत्न 
सुरूप कृत्नं दशोेत्यनुट्त्ते! सक्त सख्यासिद्धिरिति 
भाव; | अनुक्रमणिकोक्त देवतानां भाष्ये (आनन्दतीर्थ 
भाष्ये--ले० ) दृष्यप्ताणत्वाद्‌ भाष्यानसारेण सृक्त 
देवता ह ( जयतीयथः )॥ ” 
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यहाँ ऋग्वेद के प्रथम ४० अध्यायों का भाष्य “आनन्द तीथे” 
ने किया है | उस पर जयतीथ ने टीका की, उस पर आगे फिर 
नृसिंह देव यति ने टीका की जिसका नाम छुलारि टीका है । 
तरह लिखता है-- 

अनुक्रमणिका ( कात्यायन सवोनुक्रमणी ) में कहे हुए देवताओं 
को आष्य ( आनन्द तीर्थ के भाष्य ) में दूषित माना गया है। 
इसी से भाष्य के टीकाकार जयतीथ ने भाष्य के अनुसार सूक्त 
का देवता कहा है। ” 

इस विषय में अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। परन्त यहाँ 
इतना ही पर्याप्त है। “ वैदिक देवता” पर एक प्रथक्‌ ख्तंत्र 
लेख होता तो इस विषय की अ्रधिक विवचना हो सकती । 

वेद से देवता ( यास्क मुनि के मतानुसार मन्त्रप्रतिपाक्ष् 
विषय ) का जो निय तपस्त्री पूर्ण विद्वान्‌ महायोगी पुरुषों के 
द्वारा निधोरित हो वही माननीय है। यही हमारी इस विषय में 
धारणा है । यास्क मुनि के मत की पुष्टि के निमित्त ही हमारा 
उपयु क्त लेख है । 


८“-छन्दः 
३ छुन्द:--इस विषय में हम सड्भ्रह नहीं कर सके । पुन: 
किसी समय पर अपने विचार कहे जा सकेंगे | 
९---विनियोग 


विनियोग के सम्बन्ध में निरुक्त १--९ में--- 
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ऋचां त॑ पोषमास्ते पुपुष्वान्‌गायत्र॑ त्वोगायति शक्वरीषु। 
ब्रह्मा त्वो वद्तिजातवियां यज्ञस्थ मात्रां विनिमीत उत्वः 
॥ ऋ० १०-७१-११ ॥ 


(१) इत्यूत्विकृकमंणां विनियोगमाच्टे ” । 

एंसा पाठ है | यास्क कहते हैं कि इस मन्त्र से (यज्ञ में ) 
ऋत्विगू लोगों के कर्मों का विनियोग--नियुक्ति-प्रतिनियम-अथवा 
प्रयोग-यह्‌ इस मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। यथाथ विनियोग 
मन्त्र के अथ द्वारा ही जाना जाता है। मन्त्र लिड्ठ से तत्‌ 
ततू कम में नियुक्ति ही विनियोग का लक्ष्य है। यह निरुक्त- 
कार के उपये क्त वचन से ज्ञात हो जाता है। 


यास्‍्क के इस स्थल का व्याख्यान आचाय स्कन्द्‌ स्वामी ने 
'इस प्रकार किया है:-- 


( २ ) प्र० ७२ भा० १-- 

“ऋत्विक्‌ कमेणां विनियोगमाचष्टे इति 
समस्ताथकथनम्‌ । विनियागः प्रतिनियमः एक 
ऋत्विगिदं कमे करोत्यन्य इृदमिति, ऋचां पोषमिति 
यथाविधि कमणि प्रयागम्‌ ॥” 


(३) इसी मण्डल के इसी सुक्त के द्वितीय मन्त्र का व्याख्या 
महषि पतव्जलि ते महाभाष्य में इस प्रकार किया है :-- 


३७२ प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


“सकक्‍तुमिव तित उना पुनन्तो, 
यत्नधोरा सनसा वाचमक्रत । 
अन्ना सखाय;ः सख्यानि जानते, 


भद्रेषां लक््मीनिंहिताधि वाचि॥ऋ० १०-७१-शा 


धीरा ध्यानवन्त: | मनसा प्रज्ञानेन । वाचमक्रत 
वाचमकूषत । ....अनञ्न सरवाय; सन्‍तः सख्यानि 
जानते....य एष दुगो सार्ग एक गम्यों वाग्‌ विषयः। 
के पुनस्ते वैधयाकरणा:। एवां वाचि भद्रा लक्ष्मी 
नि हिता भवति ॥” 


इसके विवरण में नागेश लिखते हैं :--. 


“पृ० ४४-एते च मन्त्रा सवोनुक्रम भाष्येउन्यत्र 
विनियुक्ता अपि भाष्यप्रामाण्यात्‌ एतत्तात्पर्यका 
अपीति ” 


अथोत्‌ू--इन मन्‍्त्रों का विनियाग सवोनुक्रम भाष्य में अन्य 
प्रकार से कहा गया है । परन्तु महाभाष्यकार के प्रमाण से यह 
समभना चाहिये कि यह वागू-विषयक--शब्द्‌ विषय भी है । 

अब इस विषय में पुनः निरुक्त का एक ओर उद्धरण विद्वषनों 


की सेवा में उपस्थित करता हूँ. जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
विनियेग मुख्यतया मनत्रों के लिन्न अथोत्‌ तत्तत्मन्त्र में ही व्यक्त 
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शब्दा्थ के ही आश्रित है। दूसरे शब्दों में कोई मन्त्र किसी कर्म 
में विनियुक्त ( 3&90|/०0 ) लगाया हुआ यदि अपने अथे से उस 
कमे का बोधन नहीं करता तो वह विनियाोग, विनियेग ही नहीं 
हो सकता | 


जैसे “उद्बुध्य स्वाग्ने, ,.मन्‍्त्र से हम अप्नि प्रज्वलित करते हैं 
यह इस मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अथोत्‌ मन्त्र लिड्ढ से 
ही इस काय का द्योतन हो रहा है । इससे अ्प्नि प्रज्वलन में इस मन्त्र 
का विनियोग ठीक है ॥ 


निरुक्त १-१५--में मन्त्र अनथक हैं इसके पूब पक्ष में यास्क् 
ने जहाँ कौत्स का मत दिया उसमें आक्षेप उठाते हैं -- 


“अनर्थका मन्त्रा...अथ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना 
विधीयन्ते, उरू प्रथस्व इति प्रथयति ॥7 
अथोत मन्त्र अनथक हैं क्‍योंकि यदि ब्राक्षण न हों तब “उरु. 
प्रथस्व' आदि का स्वरूप ही कुछ नहीं बनता। ब्राह्मण ने बताया 
कि “इति प्रथयाति” तब ज्ञात छुआ कि “डर प्रथस्व” का यह अथ 


है। अतः मन्त्रों का अर्थ ब्राह्मण के अधीन हुआ। यह पूव पक्षी 
ने स्थापना की । 


यास्क इसके उत्तर में कहते हैं :-नि०-१-१६ के प्रारम्भ में :-- 


“एतद वे यज्ञस्थ यद्रप समसद्ध', यत्‌ कर्म 
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क्रियमाणरूग्यजुवीभि वदतीति च ब्राह्मणम्‌ । क्री डन्तो 
पुश्नेनंप्तूमि! ? 


अथोत्‌--यही तो यज्ञ कम को समृद्धता (उत्तमता ) है कि 
उस २ कर्म का मन्त्र के शब्द ही बतलाते हैं ( उस मन्त्र से वह 
कर्म ही तो सम्पूर्णता के प्राप्त होता है )। इसी के आगे और 
स्पष्ट करते हैं कि “यत्‌ कर्म क्रियमाणमृग्यजुवोभि वदति” अथौत्‌ 
समृद्धता तो यही है कि ,ऋग्‌ या यज्‌ क्रियमाण कर्म के ही 
'कहता है | 

दूसरे शब्दों में तत॒ तत्कमे में विनियुक्त हुआ मन्त्र स्वयं अपने 
अथ के कारण ही उस २ कर्म का द्योतन करने से उस २ कम में 
विनियुक्त है। शेष ब्राह्मण ने फिर 'इति प्रथयथति” आदि कह कर 
क्या किया से यास्क इसको “इति च ब्राह्मणम्‌” कद्द कर दशोते 
हैं कि ब्राह्मण भी उस मंत्र के लिज्न से ( तद्गत शब्दों से ही ) उस 
अर्थ के कहता है । इसमें दुगोचाय भी लिखते हैं :-- 

“दब्दसामान्यांत्‌, ब्राह्मणप्रामाण्याच्येति न 

झाब्द;। ब्राह्मणमपिच मन्त्राणामर्थस्वत्वमेव दशयति। 
अनथेका हि सन्‍तः कर्थ कमामिवदेय। । कर्थ॑ 
वानभिवदन्तः समद्ध येयु:” 

अभिप्राय यह कि ब्राह्मण ने स्वतन्त्र किसी मन्त्र का विनियाग 
'मह्री घताथा अपि तु मन्त्र के अनुकूल ही उसका विनियोग दशोया । 
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ऋग-यजु: क्रियम/ण कम को कहता है। इसका छुदाहरण यास्‍्क 
वित्राह्‌ कम में विनियुक्त हुये बैदिक विवाह संस्कार के प्रसिद्ध मन्त्र 
“क्रीडन्ततो पुत्रेनप्तृभि:” द्वारा देते हैं। समग्र मन्त्र इस प्रकार हैः-- 


हृहेव स्त॑ मा वियोष्ट विश्वमायुव्येशनुतम । 

फ्रीडन्तो पुत्नेनेप्तूसिमेदिमानी स्वगृहे॥ऋ० १०-८७५-२२ 
मन्त्र का अर्थ सबंधा विस्पष्ट है :--“यहीं ( गृह ) पर ही 

रहो । प्रथक्‌ मत दहोओ स्वगृह में धमोनुसार आमोद प्रमोद करते हुये 

पुत्र ओर पोन्नों से खिलाड़ करते हुए सम्पूर्ण आयु के भोगो ।” 
बतलाइये मन्त्र पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझे विवाह 


कम में लगाओ | कहने का तत्पय यह-कि विनियोग मन्त्र के अधीन 
है --न कि मन्त्र विनियोग के अधीन । 


यह यास्काचाय को अभिमत है :-- 


अब हम इस विषय में प्रत्यगृदर्शो दयानन्द की धारणा के 
भी दिखा देना आवश्यक समभते हैं :-- 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रतिज्ञा विषय प्ृ० ३६६ संस्करण ६-- 
“अन्न वेद भाष्ये कर्म काण्डस्थ वण्णे शाब्दार्थ 
करिष्यते, परन्त्वेतवेंदमन्त्रे: कर्मंकाण्ड विनियाजिते 
यंत्र यत्राप्ने होन्राशइवमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तंव्यं 
तत्तदत्न विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः कमकाण्डा 
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छानस्पेतरेय छातपथब्राह्मण पूर्व मोमांसा श्रोत 
सूत्रादिषुयधाथ विनियेजितत्वात्‌ । पुनस्तत्‌ कथनेना 
नषि ग्रन्थवत्‌ पुनरुक्त पिश्टपेषणापत्तेइचेति ॥ 


तस्माद्‌ युक्तिसिद्वों वेदादि प्रमाणानुकूलो 
सन्त्रार्थानुर्त  स्तदुक्तोषप विनियोगे ग्रद्दीतुं 
येग्यो5उस्ति” 
भाषाथ प्रकृृत में--इसलिए जो कमकाण्ड वेदानुकूलन-युक्ति 
प्रमाण सिद्ध-मन्त्राथानुसारी (जिसे कि मन्त्र का अथ ही बता रहा 
हो ) के मानना योग्य है, अयुक्त के नहीं । यह है धारणा विनियेग 
विषय की जिसे भूमिका में लिखा | 
यहाँ प्रक्ृत में इतना ही है कि ऋषि दयानन्द्‌ ने विनियोग का 
मन्त्राथोनुसारों होना ही मुख्य स्वरूप बताया । 
यही बात यास्क का ऊपर वाला लेख कहता है | 
मूल वेद मन्त्रों पर विचार करने से विनियोग के विषय में बहुत 
कुछ कटद्दा जा सकता है परन्तु यहाँ इतना द्वी पर्याप्त है ।॥ 


यास्क ओर पदपाठ 
निरुक्त की भूमिका १--१७ में लिखा है-- 
(१) “अथापीदमन्तरेण पद विभागे न विद्यते? 


अथोत्‌-निरुक्त के बिना पदविभाग सम्बन्धी ज्ञान नहीं हो 
सकता। 
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(२) निरुक्त ६-२-- 


“वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेव- 
माख्यातमभविष्यत्‌ असुसमाप्तदचाये; ॥? 


अथोत्‌ --/वने न वायोन्यधायि चाकन” ऋ० १०-२९। १ इसमें 
धाय:? शब्द के यास्क “व: पुत्र:” लिखते हैं। अथोत यह एक पद्‌ 
है। आगे लिखते हैं कि शाकल्य ने इसके दो पद्‌ माना है “वा” 
तथा “य:” | यास्क कहते हैं यदि दो पद माने जावे' तो 'न्यघायि!' 
आख्यात 'तिढतिड: ? (अष्टा० ८-२-२८ ) सूत्र विषय में निधात 
नहीं होगा क्योंकि “यदूबृत्तान्नित्यम्‌”” अष्टा० ८-१-६६” इसका अप- 
वाद है। यदि पाणिनि के सूत्रयास्क के काल में न भी रहे हों तो 
व्याकरण रूप वेदाड़ तो कोइ न काइ किसी न किसी रूप में रहा ही 
द्ोगा यत्‌ के योग में सब निधात का प्रतिषेध द्वो जाने से 'न्यघायिः 
आख्यात उदात्त हो जायेगा । अत: एक पद मानना ही ठीक है । 
ऐसा यास्क कहते हैं । 


(३) निरुक्त ७-१७-- 


“नूचिद्ति निपात:” दुगें नूचित्‌ के एक निपात मानता है। 
'परन्तु पदुकार शाकल्यादि तथा आचाय स्कन्द स्वामी इसे दो पद 
मानते हैं । 


(४) निरुक्त ५-२१ 
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“अरुणो मासकूद्व॒क!ः........कऋ० १-१०५-१८ 
मास कृत्‌ मासानां चाधमासानां च कर्त्ता भवति 
चन्द्रमा ? । 

इससे यास्क ने मासक्ृत्‌ की व्युत्पत्ति “मासंकरोतीति मासकृत्‌” 
करके उपपद्‌ समास द्वारा एक पद माना है। “गतिकारकेपपदात्‌” 
सूत्र से उत्तरपदान्तोदात्तस्त्रर भी ठीक है । 





की 06 


डघर शाकल्य के पद्‌ पाठ में इस “मास कृत” शब्द के दो पद्‌ 
असमस्त मा--सक्ृत ऐसा माना गया है। 


ऋषि दयानन्दं ने अपने भाष्य (ऋ० १-१०५-१८) में इस 
प्रकार से लेखन किया है-- 


४ ( जझ्ञा-सकृत्‌ ) मामेकवारम । अथैकपद्मम्‌--- 
मासानां चार्धभासादीनां च कर्ता | अन्रमास 
कृद्त्येततू पद॑ निरुक्तकार प्रामाण्यादनुमीयते । 
शाकल्यरतु (मा-सकृत) इति पददयममणिजानीते।” 

इससे सिद्ध है कि दांनों प्रकार का व्याख्यान ह्वो सकता है 
अ्राचाय स्कन्द स्वामी इस प्रकार लिखते हैं-- 
भासकूदिति यस्थेक॑ पद॑ तदभिप्रायेणैतदेवँ 
भाष्यकारेण व्याख्यातम्‌। शाकल्यस्तु दे एवं पदे” 
पृष्ठ ३३६ निरुक्त भाष्य भा० २॥ ; 
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(७) निरुक्त ४-४ 
“चदिन्द्र चित्रंमेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । 
यदिन्द्र चित्रं चायनीयं, महनीयं धनमस्ति। ऋ०५-३९-१ 
यन्‍म इह नास्तीति वा ॥ त्रीणि मध्यमानि पदानि ।” 


यहाँ पर यास्क ने “मेहना” पद्‌ के एक पद ओर दो पद दोनों 
ही माना है। 'महनीय” अथ लिखकर एक पद दशोया। 'म॒ इह 
नास्ति ऐसा दूसरे पक्ष में भी दशों दिया | यह ज्ञात रहे कि 
शाकल्य ने इसको एकपद्‌ माना है; तथा सामवेद के पदकार 
गाग्य ने त्रिपद । 

विशेष यहाँ यह है कि यास्क ने दोनों ही पक्षों का स्वीकार 
किया है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि यास्क का निरुक्त केवल ऋग्वद 
का ही व्याख्यान नहीं ; ऋग्वेद हो को अथ प्रकियां दिखाना इस 
प्रन्थ का उद्दे श्य नहीं, अपितु सब वेदों की प्रक्रिया का दशोना ही 
इस्रका मुख्य ध्येय है । यह बात हम पूर्व भी लिख चुके हैं । 


(६) निरुक्ति ४-२१- “शांयुः खुखंयु; । अथा न 
दांयारये। द्धात ॥ ऋ० १०-१५-४७॥ 
दमन च रोगाणाम थावनं च भयानाम । 
अथापि हॉयुवोहेस्पत्यथ उच्यते ” 
२३ 
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पदकार तया सायण ने “शंयु:” के ट्विपद्‌ माना है। यास्क 
इसके एकपद तथा द्विपद्‌ मान कर दोनों प्रकार का व्याख्यान 
करते हैं । जिससे पद्‌ पाठकारों को व्ययस्था का स्वरूप भलीभाँति 
सात हो जाता है। 


पद्‌ पाठ अर्थ के पोछे है न कि पद्‌ पाठ के पीछे अथ-- 


यह यास्‍्क के प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध हैं। इसी से तो यास्क 
(नि० ६-२८) में जैसा कि हमने ऊपर दिखाया शाकल्य के पद 
पाठ के न मान कर स्वर में भेद दिखाते हुए उसका प्रत्याख्यान 
करते हैं | हेतु यही है “यदूवृत्तान्नित्यम॒” सूत्र से यदूबृत्त' होने से 
'ल्यधायि! आख्यात सवोनुदात्त (निघात) नहीं हो सकता, अत: एक 
ही पद्‌ रखना चाहिए | यह यास्क का कथन ठीक है। हाँ, जब स्वर 
में भी द्वान्द्स प्रत्यय माना जायेगा जिसका विधान पाणिनि और 
पतनव्जलि ने किया है। उस अवस्था में दो पद हो जाना भी ठीक 
हो सकता है| क्योंकि पद भेद तो यास्क भी मानते ही हैं। जैसा 
कि “शंये:? में हम दिखा चुके । 

(७) और देखिये, आधुनिक उपलब्ध वेद्भाष्यकारों में सब- 
प्रथम स्कन्द स्वामी पद्पाठ की व्यवस्था केसी विस्पष्ट बताते हैं-- 
पृ० ८१--भा०२॥ निरु० २-१३-- 

“शाकल्यात्रेयप्रमुतिभि नोवशहोतम्‌ । पूर्व 
निर्वचनाभि प्रायेण । गाग्य प्राभुतिभिरवश॒हीत 
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समिति तदेव कारणम । विचित्ना; पदकारणामश्नि 
प्राया/ क्वचिदृपसर्ग विषयेजपि नाव शह णन्ति 
यथा शाकल्थेन “अधीवासम्‌”? इति नावगशहीतम्‌ 
आज्रेयेण तु “अधिवासम” इत्यवगहीतम्‌ तस्मा- 
दवग्रहो्नवग्रहः”” । 


(२) प्ृ० १६१--“समभि व्याहरत्वेषपि 
च पद काराणां वचित्रयम_ । केषांचिदेकपदत्वं न 


चेकेषाम,? । 


अथोत्‌--शाकल्य, आत्रेय आदिकों ने अवग्रह नहीं किया, 
पूर्व निवाचन के लह्स्‍्य में रखने से | गाग्ये प्रभृतियों ने अवग्रह 
किया है । इसमें कारण वही है । पदकारों के अभ्िप्राय विचित्र होते 
हैं, कहीं पर उपसग के विषय में भी अवग्नह नहीं करते । जैसे 
शाकल्य ने ऋ० १-१६२-७६ में इस पद्‌ का अवग्नमह नहीं किया। 
आत्रेय ने ( तै० सं० के पद्पाठ में ) “अधिवासम्‌! ऐसा अवग्रह 
द्शोया है। [ स्वामी द्यानन्द्‌ ने भी यजुवेंद भाष्य २५-३९ में इस 
पद्‌ का अवग्नह किया है। सायण ने ऋग्वेद भाष्य में नहीं किया । 
तै० सं० प्राप्ति शा० त्रिभाष्य रत्न पृ० १०२-१०५ में भी अवग्रद्द है ] 

अन्त में स्कन्द स्वामी कहते हैं--“तस्मादवग्रहोषनवग्रह:” 

इसलिये अवग्रह का निश्चित नहीं समझ लेना चाहिये। 
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एकू आचाय ने किसी पद्‌ का एक प्रकार से अवग्नह दिखाया तो 

उसी के पकड़ कर ही बैठ न रहना चाहिये । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्द स्वामी अवग्रह ऐलिक है 
ऐसा मानते हैं | नियत नहीं मानते । यही यास्क का मत है। स्वामी 
दयानन्द की भी यही धारणा है। 

अब इस विपय में हम अन्तिम सम्मति महषि पतज्जलि 
भगवान्‌ की भी दिये देते हैं जे स्वयं पदकार हुये हैं । ऐसा हमारा 
विचार है । 

“अवग्रहेषपि । न लक्षणेन पदकारा अनुवत्यों । 
पद्‌ कारेनाम लक्षणमनुवत्त्येम। यथा लक्षणं पद 
कत्तेव्यम ” अनोनुट-भा० ८-२-१६--०० ६२ 

अथोत्‌ व्याकरण सूत्र के पीछे पदकारों को चलना पड़ेगा, 
न कि पद्‌ कारों के पीछे व्याकरण सूत्रों के । 
यहाँ इतना ध्यान रहे कि पदकार सब वैयाकरण हुये हैं । ऐसी 


हमारी धारणा है । निरुक्त शास्त्र के ज्ञान के विना भी पद्‌ विभाग 
का ठीक २ ज्ञान नहीं हो सकता यह पूव कह चुके हैं । 


। पदपाठ के विषय में हम बहुत कुछ लिखना चाहते थे, परन्तु 
उसके लिये तो प्रथक्‌ एक बहुत बड़े स्वतन्त्र लेख की आवश्यकता 
है | यहाँ संक्षेप से विद्वज्जनों के सन्‍्मुख इतना ही पयोप्त है । 
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१०--यास्क तथा योगिक प्रक्रिया 


यौगिकवाद में जो कुछ भी प्राचीन ओर अव्रोचोन विचार 
उपस्थित किये जाते हैं, उनमें वेद तथा ब्राक्षण ग्रन्थों के पश्चात्‌ 
यह निरुक्त शाद्व इस वाद का “आदि प्रधान! ग्रन्थ है ऐसा कहना 
अनुपयुक्त न होगा । निरुक्त शाल्ष की रचना ही इस वाद का संसार 
में व्यक्त करने के लिये हुई। निरुक्त नाम है निवोचन का--निव्रोचन 
प्रकृति प्रत्य की योजना का ही तो नाम है जो अथ को लक्षय में 
रख कर की गई हो। यास्‍्क ने वेद में से जिन २ अनन्वित अथवा 
अर्पष्ट शब्दों को साक्षात-याग समाधि द्वारा एकाथ या भिन्नाथ में 
जाना, लेक के उपकाराथ उन २ शब्दों का संग्रह कर दिया, 
अथोत्‌ उन शब्दों के पढ़ देने से यास्क ने अपने काल तक उन २ 
शब्दों के तत्तस्मवृत्ति निमित्त का दशों दिया, ओर वह भी निर्देश- 
मात्र, जो अवछिलन्न परम्परा द्वारा उनके काल तक चला आा 
रद्दा था| दूसरे शब्दों में शब्इ-अथ के नित्य सम्बन्ध को यास्क्र ने 
अपने निधण्टु में दिखला दिया । 


यास्क ने केवल अपनी कह्पना से ही ऐसा कर दिया, “गो” 
के २१ नाम अपनी इच्छा से ही निकाल २ कर रख ऐये हों यह 
बात नहीं, अपितु इसका आधार स्वयं मृल वेद संहिता तथा तद्‌ 
व्याख्यान ग्रन्थ अद्बाणादि हैं | प्रथम हम इस में बंद का ही प्रमाण 


देते हैं :- 


#- ध्डटा! आ2 >> 
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उदाच मे वरुणो मेधिराय त्रि;सप्त नामाध्न्या विभत्ति । 
विद्वान्‌ पदस्थ गुह्या न वेषचध्ष्युगांय विप्र उपण्य शिक्षन्‌ 
॥ ऋ० ७-८७-५॥ 





अन्चय;--वरुणो विद्वान मेधिरायथ मे उ वाच “अध्न्या”? 
त्रिसप्त नासा बिभरत्ति | (स) विप्र उपराय युगाय 
शिक्षन्‌ , पदस्थ गुह्ाा (नामा ) न (व) वाचद ।। 

अथ--वरुण विद्वान्‌ मुझ बुद्धिमान ( जीव ) का बताता है कि 

“अध्न्या”” “गौ” २१ नामों को धारण करती है ( गो के २१ नाम 


हैं) उस विभ्र वरुण ने युक्त हुये उपरत योगी को शिक्षा देते हुए 
इन गुप्त नामों के बताया है। 


कितना विस्पष्ट अथ है । इससे यह सिद्ध है कि यास्क 


ने निधण्टु में जो नाम लिखे हैं वें सब वेद के ही आधार 


पर हैं । 


इन शब्दों के व्युत्पत्ति नियम को यास्क ने निधरदु के व्याख्यान 
रूप निरुक्त प्रन्थ में दिखाया । निरुक्त और निबंचन एकाथवादी 
शब्द हैं । 


यास्क ने अंपनी भूमिका में नामाख्यात उपसर्ग और निपात यह 
चार प्रकार के शब्द दिखा कर आगे स्पष्ट अपना सिद्धान्त लिखा-- 
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“इतीसानि चत्वारि पदजाता न्यनुफ्रान्तानि 
नामाख्याते चोपसगो निपाताइच । तन्न नामान्या- 
ख्यातजानीति शाकटायनो नेरक्‍त समयश्र । 
न सव्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चेके” । 
निरुक्त १-१२ 

अथोत्‌--इस प्रकार नाम, आख्यात, उपसग और निपात 
यह चार पद अलुक्रम से दशोये ज। चुके । इन नामों के विषय में 
“सब नाम आख्यातज प्रकृति प्रत्यय के योग से बनते हैं ऐसा 


शाकटायन तथा नैरुक्तों का मत है। गाग्य तथा वैयाकरणों में 
से कुछ एक ए सा मानते हैं कि सब नाम अख्यातज नहीं । 


इस प्रकार यहाँ इस विषय का उठा कर इसमें उत्तम तया 
पूवे पक्ष और उत्तर पक्ष द्वारा योगिक बाद की स्थापना की । 


यह प्रकरण बड़ा हो मनोरव्जक है, यह इस ग्रन्थ का अध्ययन करने 
वाले सब जानते हैं । 

आगे ग्रन्थ के प्रयोजन बताये--तत्पश्चात्‌ द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद में निबंचन की रीति बताइई। तत्पश्वात्‌ निघर्टु के 
प्रारम्भ से गो शब्द से लेकर देव पत्सन्‍्त तक क्रमशः नेघरटुक-- 
नैगम--ओर दैवत कारणडें द्वारा सब शब्द समाम्नायों का निवंचन 
दिखाया यह निरुक्त का प्रधान विषय है। मध्य मे जहाँ तहाँ 
प्रसद्गत: श्रन्य बातें का उल्लेख भी हे । 

सब निवचन दे कर उनका प्रयाग कहाँ २ हुआ है यह दिखाने 
के लिये वेद का प्रमाण देते गये। तत्तत्‌ निवंचन के तत्तदू वेद 


३५६ प्रथम आय्य-विद्वत्सम्मेलन 


ना जी ही बा “४७/ ू./४/४/४/६४८६४/६०६८ / /४/ »/” नहीं  # ४७४० 


मन्त्र के अथ की योजना द्वारां पुष्ट किया। जिस से यह बात 
भी स्पष्ट हो जाती है कि यास्क व्युथपत्ति निमित्त अथ में मन्त्रों 
के प्रमाण रूप में उद्धृत करते हैं । 

दैवत काण्ड में आचाय ने देवतावाद की उत्तम रीति से 
स्थापना की है । परन्तु निवचन के वहाँ पर भी साथ २ निरन्तर 
दशोते गये हैं | इस से यह सिद्ध है कि यास्क इस योगिक प्रक्रिया 
के परम उपासक आदि मूल महा पुरुष हैं । 

(२) योगिक वाद के विषय में भगवान्‌ पतञ्जलि का मत 
निम्न प्रकार है :--- 


नांस च धातुजमाह निरुक्‍्ते 
व्याकरण दकटस्य च तोकम । 
यज्ञ विशेव पदार्थ समुत्यं 
प्रत्ययत: प्रकृतेद्च तद्द्यम ॥ 
“जैगम रूढ़ि भव हि खुसाधुः” नेगमाश्थ रूढि 
भवाश्रौणादिकाः खुसाधवः कर्थस्यु” । 
अथोत्‌--नाम के निरुक्त में धातुज माना है, तथा व्याकरण 
में भी शाकटायन का ऐसा मत है। जो विशेष प्रकृति प्रत्यय से 
व्युत्तादित न हो उसमें “भ्रकृति हृष्ठा प्रत्यय ऊह्द्तिव्य: प्रत्ययं व 
टृष्ठा प्रकृतिरहितव्या” प्रकृति देख कर प्रत्यय की उह्ा कर लेनी 
बाहिये ओर प्रत्यय को देख कर प्रकृति की । 
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इससे स्पष्ट है कि महाभाष्य कार “नाम” के धातुज निरुक्तकार 
के मत से बताते हैं। तथा विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 
“लैगमरूढ़ि भवं हि सुसाधु:” नैगम प्रथक है, रूढ़ि प्रथक्‌ है। 
अथोत्‌ वेद में रूढ़ि शब्द नहीं, यह्‌ भगवान_ पतब्जलि का मत है। 

इसी से दयानन्द्‌ की धारणा सप्रमाण--यथाथ सब के मानने 
योग्य है | इसी की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य तथा डणादि सूत्र की 
भूमिका में भलो प्रकार की है | वहाँ देखी जा सकती है। 


(३) इस योगिक प्रक्रिया में यास्क का आधार वेद और 
ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। इस विषय में हम प्रथम वेद मन्त्रों द्वारा ही 
विचार करते हैं---नि० ७-१५ में यारक प्रद्शित ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र ही को लेत हैं :-- 


“अग्नि मीणे पुरोहितं यज्ञस्थ देवमत्विजम । 
हांतार रत्न धातमम्‌ । 


इस मन्त्र का अभिधेय क्या हे? समस्त मन्त्र किसकी स्तुति 
करता है ? “इडे” “स्तुति करता हूँ” इस क्रिया का कम कोन है ? 
अप्नि या पुरोहित-देव या ऋत्विज-होता है या रत्न-धातम-- 
कोन है ? यदि कहा जावे ये सब प्रथक्‌ २ हैं ओर “इंडे? क्रिया 
के भिन्न कम हें तब यह अथ होगा में अग्नि की स्तुति करता हूँ। 
'इसी प्रकार पुरोहित की, यज्ञ के देव की, ऋत्विक्‌ की। होता की 
ओर रत्न-धातम की। अब इस मन्त्र का देवता तो अम्नि है 
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अतः पुरोहितादि ये सब अभप्रि शब्द के विशेषण ही माने जाने 
चाहिये । तभी अथ सुसंगत होता है । 


एक- बात ओर यहाँ विशेष है कि निरुक्तकार के मत में मुख्यत्वेन 
एक आत्मा की ही सब स्तुति है “महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव 
श्त्मा बहुधा स्तूयते” नि० ७ के अनुसार “अग्निमीणे? पुरोहितम्‌” में 
अ्रप्ति भी आत्मा का विशेषण है ऐसा मानना पड़ेगा । 

: ध्यथवा अ्प्नि शब्द का हो परमात्मा का वाचक मानना पड़ेगा। 
उभय था पाशारज्ज: दोनों ही प्रकार से योगिक वाद की सिद्धि 
अनिवाय है। बिना यौगिक प्रक्रिया के “अग्नि! शब्द परमात्मा 
वाची सिद्ध नहीं हो सकता। परमात्मा के विशेषण मानते हैं. तब 
पुरोहित आदि शब्दों को यौगिक वाद द्वारा ही अप्रि के विशेषण 
बना सकते हैं। अन्य कोई भी प्रकार नहीं। इसी कारण से यास्क 
दैवत काण्ड में अप्रि शब्द की अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति द्शोयी 
और इसके उदाहरणाथ भी वही उपयु क्त ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही 
उदाहरण में दिया । 


“देवों दानाद वा दोपनाद वा द्योतनाद चा 
छुस्थाना भवतीति वा ये देवः स देवता” 
इस वचन से तथा अन्य इस स्थल के सम्पूर्ण लेख में सब 
शब्दों की व्युत्पत्ति दूशोई | इससे यास्क का हृदय स्पष्ट है । 
इस पर पूव पक्षी कहता है :-- 
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(पूष पक्ती ) “हम के तो वेद से ही वेद का अथ बताओ । 
हम वेदाड़ उपाड्ादि किसी को नहीं मानते। सीधा वेद जो हमें 
बता दे वह हम मान लेंगे। हम तो बेद को ही स्वतः प्रमाण मानते 
हैं, परत: प्रमाण के पचड़े में हम नहीं पड़ते ।” 

( सिद्धान्ती ) बहुत अच्छा सुनो “अप्नि मीडे पुरोहितम्‌” में 
विशेष्य विशेषण भाव से पुरोहितादि यह सब अप्नि के विशेषण ही 
माने जाने चाहिये। दुजन सन्ताष न्याय से निरुक्त की बात छोड़ 
भी दी जावे तब भी स्वयं वेद ही कद्दता है कि इन अभि-अश्विनो 
आदि का योगिक अथ भी लेना चाहिये। यथा ऋ० ८-४-३१ में-- 
(१) “आ बहेधे पराकात्‌ पूर्वीर शनन्तावश्विनों। 
पुरइचन्द्रा ना सत्या” ॥ऋ० ८-५-३१॥ 





यहाँ पर “अश्नन्तावश्विनो” यह पद ध्यान देने योग्य है। 
मूल वेद्‌ संहिता में ही अश्विनो की व्युत्पत्ति परमपिता परमात्मा 
ने ही दशों दी, जिससे इन शब्दों का व्युत्पत्ति द्वाराही अर्थ 
करना चाहिये यह शिक्षा दी । “अश्नन्तो” होने के कारण 
“अश्विनो” कहलाते हैं यह स्वतः प्रमाण बेद से ही सिद्ध है । 

अब परतः प्रमाण जिसको तुम पचड़ा कहते हो उसकी 
व्यवस्था भी सुनो । 

जैसे स्वयं वेद ने ही योगिक वाद का मूल रख दिया तब 
डसके अनुगामी व्राह्मणादि एंसा क्‍यों न करते । 
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(२) अधिवनाविसमे हीद संस उनुवाताम” 
दातपथ ब्रा० ४-१-५-१६ 
(३) “अद्नुवाते हितो लोकान ज्योतिषा च रसेन च”! 
बहददेवता ७-१२७॥ 
(४७) “अशिवनोौ यद्‌ व्यइन॒ुवाते सव रसेनान्येा 
ज्योतिषान्ध। । अदवेरशिवनावित्योण वामः तत्‌ 
कावदश्विनों १ द्यावापृथिव्यावित्येकेष्होरात्रावित्येके 
राजानो पुण्य कृता वित्येतिहासिका; ॥? निरु०१२-१। 
शतपथ ओर बृहदृवता कार ने “अश्विनो” की वही व्युत्पत्ति 
दिखाई जो ऊपर वेद के मन्त्र (ऋ० ८-४-३१ ) में दशोई गई। 
निरुक्त कार ने वही व्युत्पत्ति दिखाई, साथ ही उस व्युत्पत्ति का 
फल भी दिखा दिया । अथोत्‌ “यदूव्यश्नुवाते सवम्‌?” सब में प्राप्त 
है अतः अश्विन कहे जाते हैं । 
इसी लिये कइ एक आचायो' के मत में द्यावा और प्रथिवी 
को ही अश्विनोी कहते हैं | कई एक अहोरात्र को अश्विनों मानते 
हैं । ऐतिहालिक लोग इन्ही अश्बिनो को पुएथ कृत राजा 
मानते हैं । 
यौगिक प्रक्रिया वाद में यह स्थल कितने स्पष्ट हैं। इन प्रमारों 
से केद्‌ में केवल योगिकत्व ही सिद्ध नहीं होता अपितु यह भी सिद्ध 


नी 
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2 हे सा मु कै हब ० हा नी है की बा - 


है कि वेवता वाद में भी योगिक प्रक्रिया का आश्रय अवश्य 
करना पड़ेगा। क्योंकि देवता के प्रकरण में ही यासक ने अशिनो 
की व्युतपपत्ति दशों कर उस के भिन्न २ अथ दिखाये | यह बात 
अतीव ध्यान देने योग्य है । 


अब पूर्व पक्ती का कहने का कोई अवसर नहीं रह जाता | 
अतः; विशेष्य विशेषण भाव अवश्यम्भावी है इसी से “अभ्नि मीडे 
पुरोहितम” में पुरोहित, ऋत्विकू, होता, देव ओर रत्न-धातम 
ये सब अप्नि के विशेषण हुये | यह तभी हो सकता है जब ये योगिक 
हों । नहीं तो आप ही बताइये केसा अप्मि पुरोहित ? केसा अग्नि 
ऋत्विक्‌ ? हाता, यह कथन मूर्खों के आलाप के समान ही तो 
सिद्ध होगा । 


अतः ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र हो योगिक प्रकिया का संस्थापक 
है। यह हमारी धारणा है । इसको कोई अन्यथा सिद्ध नहीं 
कर सकता | 

(४) बंद के कुछ ओर भी स्थल ,इस विषय में देना हम 
आवश्यक सममते हें--: तद्यथा 


(१) ऋ० १-१-४-अग्ने यद्यज्ञमध्वरं विश्वतः 
पविराभूरसि' 


में जब “यज्ञ” यह पद्‌ आगया तो पुनः अध्वरं की क्‍या आवश्यक्ता 


३६२ प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


४ ४० ४८टध४टघट और 5 ए 0 आई ८ एच / ७७/७८/६४४४ ४४४० ४४७८८ ७-८४.” 


रह जाती है। इसी प्रकार “गावों न धेनवः ? ( ऋ० ६-४४-२८ ) 
उर्वी प्रथिवी ( ऋ० ६-७८-२० )। भूमि 'पृथिवी! ( ऋ० १२-१-७ ) 
तोक॑तनयम्‌ ( ऋ० ६-४६-१० ) “यथेयं प्रथिवी मही दाधार” 
ऋ १०-६०-९ यहाँ प्रथन शील मद्दी भूमि अथवा महान_गुण वाली 
पृथिवी, ऐसा विशेषण विशेष्य भाव कर लेने से मन्त्र की यथाथ 
सज्ञतिसुसम्बद्ध हो जाती है। इस विषय में विशेष (देखो वैदिक वाल- 
मय का इतिहास प्रृू० १४४-१४५, यहाँ जोड़े जोड़े में एक शब्द को 
विशेषण तथा दूसरे को विशेष्य मानना अनिवाय है इसके बिना 
कोइ गति नहीं हो सकती । 


(५) “मन्येत्वा यझियं यश्ियानाम्‌ मन्धे त्वा 
च्सवतमच्युतानाम” ऋ० <-९६-४ 


यहाँ भी अच्युतों में च्यवन से ( अग॒ति शीलों में गति शील ) 
ऐसा मूल मन्त्र में कहा गया है च्यवन से यहाँ किसी व्यक्ति 
विशेष (70767 )२७०१८) का अभिप्राय ग्रहण नहीं | 

निरुक्त में जो लिखा-- 


“उयवन ऋषिभंवति च्यवयिता स्तोमानाम” 


इसका भी यही अथ है “च्यवन ऋषि (साक्षात्‌ कृत धमो-द्रष्टा) 
होता स्तोमों मन्त्रों का ज्ञान कराने वाला होने से । गत्यथंक धातु 
ज्ञानाथ क भी होते हैं | यह वैयाकरण लोग जानते हैं । 


वेद ओर निरुक्‍्त ३६३ 


अत: यहाँ भी मन्त्र में “व्यवनमच्युतानां! कहने से स्पष्ट 
है कि यहाँ “च्यवनः का अथ च्युडः गतो धातु को लेकर 
ही किया जायगा । क्या ग्रह स्पष्ट यांगिक वाद का श्रतिपादन 


नहीं 


(६ ) इतना ही नहीं कि वेद ही इस योगिक वाद का 
प्रति पादन करते हैं, आदह्वण सब के सब इसका स्पष्ट प्रतिपादन 
करते हैं । इसके लिये तो लाहोर डी० ए० वी० कालिज से 
श्री पं० भगवद्दत्तजी द्वारा सम्पादन कराया श्री पं० हंसराजजी 
कृत वैदिक कोष ही देखा जा सकता है। अब हम पुनः नेरुक्त 
प्रक्रिया ही को लेते हैं-- 


(७ ) स्वयं यासक ने भी ब्राह्मणादि के आश्रय ही से तो 
विधरणट्ु, में, कण्व: | वेन:। ऋभु: उशिज: | ग्रृत्स: इत्यादि शब्द 
जो लौकिक बुद्धि पुरुषों में संज्ञा वाची ही प्रसिद्ध हें यह सत्र 
भेघावि? नामों में पढ़े हैं। “कुरव:” जिसको सामान्य जनता 
इन्द्रप्स्थ के कुरुबंशज समभते हैं यास्क ने इनको ऋत्विक्‌ नामों में 
पढ़ा है अथोत्‌ उनके मत में यह शब्द ऋत्विक्‌ वाची है | “कुत्स:” 
वज्‌ नामों में पढ़ा है, उशिक्‌ कमे नामों में हे । 


यौगिक वाद को न मानने वालों से हम पूछते हैं क्‍यों साहब ? 
यहाँ 'कश्व” का अथ कण्व ऋषि क्‍यों नहीं लेते हो? “कुत्स” 
से ऋषि ही क्‍योंन लिया जाबे | वजू अथ केसे लिया गया 
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इसका उत्तर भला हो ही क्या सकता है बिना योमिक वाद 
को शरण स्वीकार करने के सच्ची बात का स्वीकार ही उत्तर 
होता है ॥ 

( ८ ) अब हम निरुक्त के प्राचीन “आचाय वररुचि” के हस्त 
लिखित ग्रन्थ “ निरुक्त समुच्चय ” की साक्षी और देते हैं 
जिससे यह ज्ञात होगा कि हमने योगिक प्रक्रिया के विषय में 
ऊपर निरुक्तकार का जो अभिप्राय लिखा है वह सब प्राचीन नेरुक्तों 
का मत है हमारी अपनी कस्पना नहीं--- 


(१) प्ृू० २-३ पर “बृह्मउज्ञानं प्रथम पुरस्तात्‌ 
यजु; १३-१२ 
का व्याख्यान करते हुये आचाय वररुचि ब्रह्म शब्द का अथ 
आदित्य करते हुये लिखते हें-- 


“ब्रह्म नामानि सवोणि सामन्धेनाख्यातजानि 
हि। नरुक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोगमड़ीकृत्य प्रयोग! । 
तथा हि तत्र नामान्यख्यात जानि शकटायनो नेरुक्त- 
समयइच ग्रह, गहि, बृद्धो इत्यन्येम्योष्पि दृश्यते 
हति सनिन्‌ | सनिन्‌ प्रत्ययान्त स्थेतद्र पम , सर्वेतः 
परि वृद्धत्वात्‌ ब्रह्म शब्देन आदित्य मण्डल- 

39 
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अथोत्‌ श्रद्य वाचक सामान्यतया सब नाम आख्यातज 
(योगिक) हैं यह निश्चय है। इसी लिये इस विषय में नाम सब 
आख्यातज ( यौगिक ) हैं यह सब नेरुक्त तथा शाकटायन मानते 
हैं। वृह वृद्दि से मनिन्‌ प्रत्यय से ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है, परि 
वृद्ध होने से त्रद्य शब्द का यहाँ आदित्य मण्डल अथ है । सब 
योगिक क्यों है--इसमें युक्ति दी--“नैरुक्त समयत्वात्‌” क्रियायोग- 
मद्गीकृत्यप्रयोग:”” अथोत्‌ यह नेरुक्तों का सिद्धान्त है क्रिया योग 
( यौगिक प्रक्रिया ) को स्वीकार करके प्रयोग है॥ योगिक प्रक्रिया 
की परम्परा कितनी प्राचीन है यह इस लेख से ज्ञात हो सकता है । 


(२) पृ० १११ नि० सम्ु० रूगो न भीमः 
कुचरो गिरिष्ठ: ऋ० १-१८०-२ के व्याख्यान में 
“पवि' एतद्पि बद्ध नाम पुनरुक्तदोषपरिहाराथ 
क्रिया योग मड़ीकृत्य प्रवत्तेते। अहंपाधे5हंघनश्ञय 
इति यथा । पवति गतिकममा पविं गन्तारम” ॥ 

यहाँ पर भी क्रिया योग ( योगिक प्रक्रिया ) के मान कर 


पुनरुक्त देष के परिहार के लिये पवि का अथ वन है। योगिक 
प्रक्रिया के यह दोनों उदाहरण कितने हृदय प्राह्दी हैं ॥ 


(९) यास्क ने निघण्टु में जे नाम दिये हैं तथा निरुक्त में 
जिन २ शब्दों की व्युत्पत्ति दशोइ है वह सब उपलब्धक्षण मात्र्‌ 


ही है। इसका प्रमाण हम निरुक्त ही छे देते हैं 
२४ 


३१६ प्रथम आ्राय-विद्वत्सम्मेलन 
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“वित्तिभि: कमंभि:” ऐसा यास्क का पाठ है इससे स्पष्ट है कि 
यद्यपि “कम” नामों में 'चित्ति! पद नहीं पढ़ा तथापि कम का वाचक 
है। यह सब योगिक प्रक्रिया ही की कपा है ऐसे अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । 








ऋषि दयानन्द ओर योगिकवाद 


वत्त मान युग में वैदिक विज्ञान के सम्बन्ध में प्रचलित रुूढ़ियों 
के जाल में न फैंस कर, प्रभु की कृपा से योग समाधि द्वारा प्राप्त 
विमल मेधा से, उस दिव्य प्ररणा के आश्रित हा कर, लेाकवाद 
को प्रधानता न देकर अपने विचार का कोई अनुगामी होगा या 
नहीं, इसकी भी कुछ अपेक्षा न करके महापुरुष दयानन्द ने वेदार्थ 
प्रक्रिया में योगिक वाद का पुनरुद्धार किया, यह कहना अनुचित 
न होगा। 


उनके सब ग्रन्थ इस विषय में प्रमाण हैं। ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका तो इस विषय का विशेष प्रतिपादक ही है। वेद भाष्य 
इसका ज्वलन्त उदाहरण हे । 


यह योगिक प्रक्रिया इन की अपनी मन मानी कल्पना नहीं। 
यह हमने अनेक पुष्ट प्रमाणों द्वारा ऊपर दिखा दिया है। जे 
प्रमाण ऊपर दिये गये हैं उनके आधार पर ही स्वामी द्यानन्द ने 
वेदार्थ में यौगिक वाद का आश्रयण किया | 


बंद ओर निरुक्‍्त ३५७ 
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यहाँ पर उनके बेद भाष्य में से एक उपयक्त स्थल दिया 


जाता है। 
“युष्मा इन्द्रो रणीत वञ्नतूर्थे यूयमिन्द्रमद॒णीध्वम ।” 


यजुर्वेद भाष्य अ० १-मं० १३ प्रृ० ३६ 
इस मन्त्र का अथ करते हुये स्वामी जी महाराज लिखते हैं-- 
“यूयम ) विद्यांसो मनुष्याः ( इन्द्रम ) वायु ॥ 
इन्द्रण वायना । ऋ० १-१४-१० 
इतीन्द्र शाब्देन वायेग्रेहएम्‌॥ (अवृणीध्वम्‌ ) 
वढृणत, स्वीकुरूध्वम्‌ ....... 
यहाँ पर स्वामी जी ने इन्द्र का अथ “वायु” किया है। इस- 
में प्रमाण ऋ० १-१४-१० मन्त्र देते हैं जो निम्न प्रकार है--- 
विदवेभि; सोम्यं॑ मध्वग्न इन्द्र ण वायुना । 
पिया सिन्रनस्थ धामभि।॥ ऋ० १-१४-१० ॥ 
अन्वय--अग्ने इन्द्र ण वायना मिन्ररुष विहववेभि- 


घोमभिः सोम्यं मधु पिच ॥ 

हे अग्ने ! परमैश्वयंवानू वायु के साथ प्राण ( वायु:) के सब 
स्थानों के द्वारा सोम्य मधु का पान करो। अथवा अप्लनि पान करता 
है। प्रकृत में इतना ही है कि मन्त्र में इन्द्रेण वायुना” इन्द्र वायु 


३६८ प्रथम आय-बिद्वत्सम्मेलन 
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का विशेषण है | यही स्वामी जी के भाध्य से स्पष्ट है। मूल मन्त्र 
से यह बात व्यक्त है । 


इस पर कोइ लेग आक्तेप करगे कि यह तो स्वामी जी की 
अपनी कल्पना मात्र हे हेतु वही पुराना देंगे कि किसी भाष्यकार 
ने भी इस मन्त्र का ऐसा अ्रथ नहीं किया। 


ऐसे लेगों से पूछना चाहिये कया आप लेग इन्द्र-अद्डिरा: 
आदि शब्दों को व्यक्ति विशेषों के नाम ( 7०7८० 'रि७77८५ ) मानते 
हो या कुछ ओर भी । 


इनके व्यक्ति विशेप मान कर ही सायणादि भाष्यकार तथा 
उनके उच्छिष्ट भोजी एतद्दशीय तथा विदेशीय स्कालर अश्रद्धिरा 
आदि नामों से व्यक्ति विशेष ( 207० 7७7०5 ) को ही 
लेकर सम्पूर्ण वेद को भिन्न २ व्यक्तियों से भरा मानते हैं। 
हम उन से ही पूछते हैं क्‍या नामों ( ?70707 पैरेंथा॥९5 ) 
के आगे [0८27०८४ 2००१ ४०८४८: 7८५ की भाँति, लगती हे 
या नहीं ? कभी नहीं । 


परन्तु बंद में 


“अभूदृषा इन्द्रतमाघोन्यजीजनत्‌ खुविताय श्रवांसि । 


विदिवे देवी दृहिता द्धात्यड्रिरस्तमा खुकृते वखूनि॥ 
ऋ० ७-७९-३ ॥ 


बेद ओर निरुक्‍्त ३६४ 


इस मन्त्र का देवता उषा है। मन्त्र में भी उधां शब्द पढ़ा है । 
यहाँ इन्द्रतम। अद्विरस्तमा यह दोनों पद उषा के विशेषण हैं। यह 
मूल मन्त्र को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या किसी ने 
]02ए90800८०. 0९ए०१०।४०४४ ऐसा प्रयोग भी कभी संसार में 
देखा है । 

ऐसी अवस्था में स्वामी दयानन्द ने यदि इन्द्रेण वायुना? 
ऋ० १-१४-१० में इन्द्र को वायु का विशेषण लिख दिया तो क्या 
अनथ हो गया। उपयुक्त मन्त्र में “इन्द्रतमाः विशेषण नहीं, क्‍या 
तीन काल में भी कोइ इस को विपरीत कर सकता है ९ 


मैं पक्तपात के गत्त में गिरे हुये तथा जान यूझ कर द्यानन्द को 
]/।४९०7८४९८॥४ (उल्लटा दशोने) करने वालों, सत्याक्ति का मिथ्या- 
लाप करने वालों को चेलंज करता हूँ कि वह इस बात को विपरीत 
सिद्ध करके दिखाब ! चेलंज करने को में अच्छा नहीं समझता 
परन्तु जब यह लोग कहते फिरते हैं कि हमारी बात भी एक दो 
के बिना आय समाज में समभने वाला नहीं । तब ऐसा बड़े दुःख 
से कहना पड़ता है | एसे लोगों का गुरु तो सायण है। दुजन 
सनन्‍्तोष न्याय सं हम सायणाचाय का ही इस मन्त्र का भाष्य 
प्रस्तुत करते हैं- 
“इन्द्रतमा सबसरपे शवरतमा मधोनो धनवती 
उषा अभूत प्रादुभू त्‌........द्वो दुहिता देवी थोत- 
माना । अड्डिरस्तमा गन्ततसा........ 


३७० प्रथम आय्य-विद्वत्सम्मेलन 


सायणाचार्या ने 'इन्द्रममा! का अथ 'इश्वस्तमा” तथा 
अज्विरस्तमा” का अर्थ “गन्ठृतमा? अत्यन्त गमन शील किया है। 

बया दयानन्द की यह धारणा तीन काल में भी विपरीत हो 
सकती है ? 

हमें तो एसे लोगों की बुद्धि पर हँसी आती है। अभी तो ये 
लोग बेदाथ के ऊपरी तल तक भी नहीं पहुँचें। पहुँचे कैसे माग 
तो पकड़ा है राजपूताने के रेगिस्तान का गल्लोतरी केसे पहुँचेगे। 
सारी आयु भी चलते जाबे तो कुछ लाभ न होगा । 

“आकाशस्तल्लिज्ञात्‌” महषि व्यास ने “आकाश” शब्द को 
ब्रह्म परक बताया। क्‍या यौगिक प्रक्रिया के बिना एसा कभी हो 
सकता है ? 

श्रत: योगिक वाद वेदाभ्यासियों का परमावश्यक सब तो 
मुख्य परम सहायक है। डंके की चाट इस की घोषणा करने वाले 
पारदर्शी दयानन्द्‌ को काई अन्यथा सिद्धि नहीं सकता | 

इसी से तो हम कहते हैं--- 


“ब्रह्म शरणं गच्छामि | सद्गबशरणं गच्छामि । 
धमरशरणं गच्छामि । दयानन्द शरणं गच्छामि ॥ 


निरुक्तकार ओर वेद में इतिहास 
[ लेखक--ब्रह्मदत्त जिन्ञासु ] 


सज्जन वृन्द्‌ ! वेदों में इन्द्र, मरुतू, अद्विरस-परुच्छेप-वसिष्ठ- 
विष्णु-अह्मा पराशरादि शब्द अनेक बार आये हैं। इनका वर्णन 
ब्राह्मण प्रन्थों में भी विविध रूप से किया गया है। बेद्‌ तथा 
ब्राह्मण प्रन्थों के आधार पर ही यास्क तथा उससे पूर्व नेरुक्तों 
ने इन शब्दों के सम्बन्ध में लेखन किया। निरुक्त का वेद 
के साथ साध्य साधन रूप सम्बन्ध है यह पहले देखा जा 
चुका है । वेदाज्ञ होने से भी निरुक्त का महत्व मानना ही 
पड़ेगा । यहीं तक नहीं अथोत यह ग्रंथ बेदाथ का प्रतिपादक 
है। बेदा्थ की प्रक्रिया बताना ही इसका मुख्य ध्येय है। इसी 
से जो बात निरुक्त के आधार पर कही जायेगी उसकी कोई 
अवहेलना नहीं कर सकता । 


3७२ प्रथम आदय्य-विद्वत्सम्मेलन 
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इतिहास के सम्बन्ध में जो वाद फैला हुआ है, मेरे विचार 
में उसमें मुख्य कारण निरुक्त में इतिहास का प्रतिपादन है। 
अथोत्‌ जब बेदाथ प्रक्रिया का प्रतिपादक ग्रंथ निरुक्त हो स्वयं 
वेद में निरुक्त में स्पष्ट इतिहास बतावे तब इसका कौन बैद्क 
धर्मी वेदानुयायी हेय बतला सकता है । जब स्पष्ट रूप से निरुक्त 
में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का इतिहास उनकी कुल परम्पराओं तथा 
तात्कालिक घटनाओं सहित सबंथा स्पष्ट पाया जाता है तब यह 
केसे कहा जाब कि यास्क मुनि वेद में इतिहास नहीं मानते । 


मेरे विचार में निरुक्त में यत्र तत्र आये “ ततन्नेतिहासमाचक्षते । 
इस वशन को देख कर ही प्रायः लोगों ने वेद में “ व्यक्तियों ? 
के इतिहास वाद्‌ की धारणा बनाइ। इसी से यास्क के निरुक्त को 
कई एक महानुभावों ने हेय तक बतला दिया। 


इसका प्रमाण “ गड्जा ” मासिक पन्न के “वेदाडु ” से दिया 
जाता है जो बहुत उत्तम निकला है जिसके लिये सम्पादक महोदय 
को हार्दिक धन्यवाद है । पर हैं वह लेख प्रायः बेद पर पूव 
पक्त ही, जिनके समाधान का भार आयसमाज पर है । 


देखें भविष्यत्‌ में आयेसमाज इसके लिये क्या आयोजना 
करता है । 


इस “वंदाड्ू” में गुरुकुल वृन्दावन के एक पण्डित महद्दानुभाव 
का लेख है उस लेख के सार भूत शब्द दे देने से दी ज्ञात हो 


निरुक्तकार ओर वेद में इतिहास ३७३ 
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जायगा कि जिन सज्जनों से समाधान की आशा रखनी चाहिये 
उनको भी कहाँ तक इस विषय में श्रम है। 

लेखक मद्दोदय के शब्द निम्न प्रकार हैं-- 

(क ) “यास्क का निरुक्त देखने से पता चलता दै कि पुराणों 
के अनुसार यास्क भी वेदों में इतिहास मानते थे ” 

देवापि शन्तनु की कथा देते हुये लिखते हैं-- 


( ख ) “तब शन्‍्तनु ने देवापि से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना 
की । देवापि ने कहा 'मैं तुम्हारा पुरोहित बनेगा ओर यज्ञ कराऊँगा 
जिससे पानी बरसेगा” | 


“यह हैं निरुक्तकार यासकाचार्य के शब्द | इससे महाभारत 
ओर यास्क के उपाख्यानों में घनिष्ठता श्रा गई है ?! 


(ग ) आगे--“वत्‌ उपमावाची शब्द पर लिखते हुये ( ३-३ ) 
यास्क ने एक मंत्र दिया है-- 


“प्रियमेधवदात्रिवज्जातवेदी विरूपवत्‌ | अड्डि- 
रस्वत्‌-महित्रत प्रस्कण्वस्थ श्र धी हवम! । 


इसका वे अथ करते हैं--'इश्वर जैसे तुमने प्रियमेध आदि 
ऋषियों की प्राथना को सुना है। उसी प्रकार मुझ प्रस्कण्व की 
भी प्राथ ना सुनो |” हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये 
कि इस मन्त्र में आये हुये सब नाम यास्‍्क के अनुसार ऋषियों 
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के ही हैं। यास्क ने उनके विषय में लिखा है “प्रस्कश्वः कण्वस्य 
पुत्र:”? आदि ॥ 


तथा च “........तन्न ब्रह्म तिहासमिश्रस्टड मिश्र 
गाथा मिश्र' समवति” 


अथोत्‌ वेद इतिहासों-ऋचाओं--गाथाओं से युक्त है”? 
( गल्जावेदाकु १६३२) ॥ 

हम लेखक महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने “निरुक्त. 
में इतिहास” पर बहुत संत्षिप्त-तथा उत्तम पू्पत्ष लिख दिया। 
यद्यपि में आप सज्जनों के सन्‍्मुख बहुत से और भी पूब पक्त रखता 
परन्तु प्रकत विचार के लिये इतना ही पूष पक्ष पयाप्त है अतः 
अधिक लिखने की आश्यकता नहीं | 


बस इस मोलिक भ्रम का दूर करना ही मेरे इस लेख के 
इस भाग का अभिप्राय है । इस इतिहास वाद के ठीक समझ में 
आजाने से निरुक्त सम्बन्धी शेष शह्लायं बहुत हो सुगमता से 
निराकृत हो जाती हैं | 


अथात्र समाधि; 


निरुक्तकार यास्क मुनि ने अपने प्रन्थ में विविध वादों का 
वर्णन किया है-- 


(१) अध्यात्मम्‌ (२) अधिदेवतम (३) आख्यान समय: 
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(४) एंतिहासिका: (५ ) नैदाना: ( ६ ) नेरुक्ता: (७) परिश्राजका 
(८ ) पूर्व याज्ञिका: (९ ) याक्षिका: । 

यह नो प्रकार के वाद्‌ यास्क ने डल्लेख किये हैं | हम यहाँ 
पर केवल ऐतिहासिक-आख्यान पक्ष को ही लेंगे। शेष वादों के 
विषय में आगे लिखेंगे | निरक्त में इतिहास शब्द ६ स्थलों में आता 
है । स्थलों में 'इति ऐतिहासिका:” ऐसा है। ८ स्थलों में “आख्यान”” 
शब्द का उल्लेख मिलता है। 

इस सब का समाधान निम्नप्रकार है-- 


(१ ) हर एक ग्न्थ की अपनी अपनी परिभाषा (7 €८गां- 
०४४९४ फारमूले #०77५]88) हुवा करती है जब तक उन पर 
भली प्रकार से विचार नहीं हो जाता तब तक उस ग्रन्थ के अभि- 
प्राय को नहीं समझा जा सकता ॥ व्याकरण शाख्त्र को ही ले लीजिये 
उसमें “गुण” संज्ञा है--“अ--ए--ओ? इन तीन अक्षरों कौ-- 
इसी प्रकार “ वृद्धि ” से व्याकरण शाख्र में 'आ, एं ओर ओ? इन 
तीनों को द्वी समझा जाता है। “बहुलं तणि” भाष्यकार पतञ्जलि 
“तरणि से संज्ञा ओर छन्द्‌ का प्रहण करते हैं?, “किमिदं तणिरिति 
संज्ञा छुन्द्सोरिति” । 

व्याकरण में जहाँ जहाँ गुण-बृद्धितणि आदि शब्द आवेंगे 
वहाँ वहां पर उपयु क्त का ही प्रहण करना होगा, न कि वैशेषिक 
का गुण इत्यादि । यह बात प्रत्येक शासत्र के विषय में स्व सम्मत, 
है | इसस कोई नकार नहीं कर सकता । 
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-यास्क की इतिहास को परिभाषा 


अब इस विषय में यारक्कत की अपनी परिभाषा क्या है इसका 
निरुक्त से ही प्रतिपादन किया जाता है । 


(१) निरुक्त २-१६ में दिशा के नाम बताते हुए “काष्ठा” 
शब्द के उदाहरण में यास्क का निम्न लेख है-- 
“ अतिष्ठन्ती नामनिवेशनानां काछ्ठानां मध्ये निहित॑ 
शरीरम्‌ । वृत्नस्थ निण्यं विंचरन्त्यापो दीधे तम 
आहदायदिन्द्र शत्रु! ॥ ऋ० १-३२-१० 


“४ तत्‌ को बृत्रों मेघा इति नेरुक्ता;, त्वाष्ट्रोउसुर 
इत्येतिहासिका! | अपां च ज्योतिषइच मिश्री भाव 
कणों वर्ष कर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्ध वर्षा 
भवन्ति, अहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाइच । 
ते० सं० २-४-१२-२” 

अथात्‌ ( यहाँ इस मन्त्र में ) बत्र कोन है। नेरुक्तां के मत में 
“वृत्र” नाम है मेघ का । ऐतिहासकों के मत में “वृन्र” का अथे 
त्वाष्ट्‌ असुरः ( त्वष्टा का पुत्र ) है। जल खूथ तथा विद्युत के 
मिलने से वषों होती है। इसमें जो यद्ध ( संग्राम ) का वन है 
बह उपसारूप से है (न कि वास्तविक किन्हीं मनुष्षों का युद्ध है ) 
इसमें अन्य द्वेतु भी देते हैं कि “श्रहिः शब्द वाले मन्त्रों का वर्शन- 
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तथा ज्राक्षण वचन भी इस विषय में पाये जाते हैं। अथोत मन्त्रों 
ओर ब्राह्मणों में वृत्र” के सदश “अ्रहि! को भी इन्द्र का प्रतिद्वन्दी 
कहा गया हैं । यहाँ 'उपमार्थेन युद्ध वशोभवन्तिः यह्‌ बचन यास्‍्क 
के इतिहास की परिभाषा का एक अड्ड है। भाव स्पष्ट है अधिक क्या. 
लिखे । 

(२) अब हमें यह देखना है कि यास्क के मत में उपमारूप 
युद्ध तथा अन्य इतिहास ओर आख्यानों को क्‍यों कहा गया है। 
इसका उत्तर यास्क स्ययं देते हैं - 


“ऋषेद छार्थस्थ प्रीतिर्भवत्यस्या- नहांयुक्ता ? 
नि० १०-१० 


मन्त्रार्थी के द्रष्टा की आख्यान अथवा इतिहास को लेकर 
( आख्यानों से युक्त ) मन्त्रार्थ कहने में प्रीति होती है ।” 


मंत्रों के अथों में जहाँ जहाँ आख्यान-इतिहास बनाये गये हें 
वह सब उन उन ऋषियों ने ऐसा कहने की प्रीति-प्रेम के कारण से 
बतलाये हैं । वह वास्तविक नहीं श्रथोत किन्हीं मनुष्यादि व्यक्ति 
विशेषों के इतिहास या आख्यान नहीं हें।इस बात को ऊपर 
भी “ डपमाथ कः कह कर यास्‍स्क ने अरना हृदय समक्ष रख 


दिया है। 


जब ग्रन्थकार स्वयं ही स्पष्ट अपना भाव बता रहे हैं तब प्रन्थ 
कशों के अभिप्राय से विरुद्ध भाव लेने से से डस ग्रन्थ का यथाथथ 
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तत्त्व केसे समर में आ सकता ह । व्याकरण शाख्र में “मिदेगु णः” 
गुणत्ति संयोगाद्द्यो:” के गुण से वेशेबिक का गुण पदाथ तथा 
महाभाष्यकार का “विपरीतं तु यत कम तत कलम कबयो विदः” 
कल्म सज्ञा से उसके अभिप्रेत अथ को प्रहणु न करके वेशेषिक का 
गुण और कम अर्थ लेने वाले क्‍या त्रिकाल में भी यथावत अथ 
तक पहुँच सकते हैं ? कदापि नहीं । 

यह “आख्यान की प्रीति” कट्टानी द्वारा समझाने की प्रीति 
मेरे विचार में विश्व भर में व्यापक है, जेसा कि देखा जाता है 
'बच्चों को स्वभाव से ही कहानी सुनने में प्रीति होती है। वह माता 
'पिता को बार बार कहते सुनाई देते हैं “माता जी कहानी 
सुनाओ !” रात्रि को सोते समय प्रायः: यह बात सवत्र देखी 
जाती हैं । 


ओर देखिये ! व्याख्यानों में भी--अथवा सामान्य पाठ पढ़ाने 
में भी इसी प्रीति का अवलम्बन देखा जाता है। वही व्याख्यान 
वा पाठ अधिक सरल तथा सब ग्राह्दी समझा जाता है जिसमें कोई 
टृष्टान्त हो ( परन्तु आजकल तो मयोदा से बहुत अधिक दृडटन्तों 
की भर मार तथा वास्तविक तत्त्व का प्राय: अ्रभातर रहने से प्राद्य 
नहीं केवल हंसी मजाक का प्रेमी बना देना बहुत हानि कर है ) । 
शुष्क युक्तियाँ मात्र तो केवल ताकिक लोग द्वी सुनने को तय्यार 
होंगे ॥ 

इसी बात का प्रति पादन पुनः निरुक्त १०-४६ में “ऋषेद् ष्टा- 
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थस्य प्रीति भवत्याख्यान संयक्ता” किया है। इस से स्पष्ट है--कि 
“यारक मुनि मन्त्रों में आख्यान के कथन को ऋषियों की इस 
(आख्यान ) रूप में कहने की प्रीति ही कारण बतलाते हैं, 
न कि वास्तविक आख्यान ।” 
( ३) इन आख्यानों में व्यक्ति विशेषों का ही इतिहास होता 
है यह बात नहीं । इसके लिये निरुक्त ५-२१ 
“आहयद्षा अदिवना वादित्याभिग्रस्ताये 
तामदिवनों प्रसुसुचतुरित्याख्यानम्‌ ।”? 
अथोत्‌ उषाने अश्वियों को बुलाया। आदित्य ने उसको अभिं- 
ग्रस्त किया हुआ था। उसको अशिवयों ने छुड़ाया । ऐसा आख्यान 
( इतिहास ) है ।” 
सायंकाल के समय सूयोस्‍्त से पूर्व उषा को सूथ अभिग्रस्त 
किये हुये होता है । उस्त को अशिव मुक्त कराते हैं। सो “अश्विनो” 
कौन हैं सो इस विषय में भी अपनी कल्पना न लिख कर हम यास्क 
के शब्दों में ही देते हैं-- 
तत्‌ कावश्विनो ? द्यावापृथिज्या इत्येकेष्हो राज्रा- 
वित्येके । सयोचन्द्रमसा वित्येके राजानों पुण्यक्वता 
_वित्येतिहासिका:” 
अथोत्‌ “वह अश्विनो” कोन हैं । वह द्यावा पृथिवी हैं कुछ 
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द आचाय ऐसा मानते हैं। दूसरे आचाय कहते हैं, नहीं “अश्विनो 
दिन श्रोर रात्रि का नाम है। तोसरे आचाय इन दानों अशिवयों 
के सूये ओर चन्द्रमा बतलाते हँँ। इधर एंतिहासिक (इतिहास 
के मानने वाले ) लोग इन्हीं आशिवयों से “पुण्य शीलदो राजा” 
एसा अथ लेते हैं. ”॥ 
इसी प्रकार अत्यन्त भो है -- 
(१) “थावा पृथिवी वा अधिवनों ।” काठक सं० १३-५॥ 
(२) “इसमे वे द्यावा पृथिवी प्रत्यक्षमश्विनों ।” 
हा०४-१-५-१६ ॥ 
(३) “अहो रज्ने वा अधिवनो ।” मे० सं० ३-४-४ ॥ 
(४) “अध्विनावध्वयू ।? शा० १-१-२-१७ 
सूयाचन्द्रमसो तो हि प्राणापानो च तो स्छतो । 
अहोराचरो च तावेब स्थांतो तावेव रोद्सी ॥१२६॥ 
अइनुवाते हि तो लोकाज ज्योतिषा च रसेन च । 
पृथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च॥१२७॥ 
(५) बृहद्देवता 


यह सब प्रमाण निरुक्त फे पृर्वोक्त स्थल की पुष्टि में ही दिये 
गये हैं । 
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अतः “तामश्विनौ प्रमुम॒ुचतु:” का अर्थ उस बे को 
“अश्विनी” दिन ओर रात्रि ने मुक्त किया। रात्रि आने पर दी 
जषा का प्रादुभोव होता है, उधर दिन होने पर ।” यहाँ निरुक्तकार के 
आख्यान का स्वरूप ज्ञात हुआ कि “उषा! के अशिवयों ने छुड़ाया। 
क्या उषा व्यक्ति विशेष का नाम है ? 
(४) 
“पिता दुहितुर्ग मंभाधात्‌” ऋ० १-१६४-३३ 
पिता दुहितुगेभ द्धाति, पर्जन्यः प्रथिव्या ॥ 
निरुक्त ४-२१ 
यहाँ पिता ओर दुष्दिता शब्द योगिक हैं । रूढ़ि नहीं यह बात 
स्वयं यास्क ने पजेन्य"-मेघ ओर प्रथिवी यह दोनों अथ निर्देश 
करके बतला दी । 


यहाँ एक बात ओर ध्यान देने की है कि पिता-पुत्र-दुद्विता 
मातादि शब्द केवल लोकिक माता पिता परक ही नहीं होते अपितु 
इनके अथथ अनेक प्रकार से होते हैं। उघर जड़ पदार्थों के लिये भो 
पुन्नादि शब्दों का प्रयोग यास्क ने किया है। तद्यथा-- 
(१) निरुक्त० ८-५ 
तनूनपादाज्यमिति कत्थक्य;। नपादित्यनन्त- 


राया; प्रजाया नाम पेयं निर्शेततमा भवति। गौरन्न 
२५ 
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ल न्रुच्यते । लता अस्पां भोगा। तस्था। पयों जायते 
पयस आज्यं जायते ॥” 


अथोत्‌ कात्थक्य आचाय॑ के मत में तनूनपात्‌ आंज्य (घुत) 
का नाम है। नपात्‌ अन्तरापत्य प्रजा का नाम है। यहाँ तनू का 
अथ है गो । क्योंकि उसमें भेग विस्तृत होते हैं (दुग्ध द्धि रूप में) 
उससे दूध उत्पन्न होता है ओर पय: ( दुग्ध ) से घी निकलता है 
अतः धृत गो का पोत्र है। इससे स्पष्ट है निरुक्तकार पुत्र पोन्नादि 
शब्दों का प्रयोग जड़ वस्तुओं में भी मानते हैं । अतः पुत्र पोन्रादि 
शब्द आ जाने से इतिहास की घबराहट में पड़ने की 
अवश्यकता नहीं । 


(५) शेष रहा ब्राह्मणादि में इतिहास का वणन इस सम्बन्ध में 
भी में अपनो ओर से कुछ न कह कर यार्क्र के अपने ही शब्द 
देता हूँ -- 


....यथो एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति, बहुभक्ति 
वादीनिहि ब्राह्म॒णानि मवन्ति ।? नि० ७-२४ 

अथोत--ब्राक्षणों का इस प्रकार जो कथन है. वह भक्ति वाद 

को लेकर दै--अथोत्‌ किन्हीं गुणों को लेकर वैसा कहा गया है। 

वास्‍्तविक घटनाये' इस प्रकार की हुई हैं. यह बात नहीं | यहाँ पर 

इसमा ध्यान रहे कि जाक्षण सवोश में भक्ति वाद को ,लेकर कहता 
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हो ऐसा नहीं । न हीं यार्क का ऐसा अभिप्राय है | क्योंकि निधरटु 
तथा निरुक्त में आये हुये अनेक शब्द इसका प्रमाण हैं जिनका 
आहाणों में भी उसी प्रकार से व्याख्यान किया गया है। वास्तव 
में यांस्क के इन शब्दों का आधार ब्राह्मण प्रन्थ ही हैं। इतने से 
यह रपष्ट है कि ब्राह्मणादि में आये हुये इतिहासां को यास्क केसा 
मानते हैं । 


(६ ) मूल निरुक्त के यह सब प्रमाण हमने दिये जिससे यह 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इतिहास के विषय में निरुक्तकार 
उपमाथ--आख्यान की प्रीति, मात्र ब्राह्षणों के आधार पर 
बहुभक्ति वाद--मानते हैं । 


_.” अब इस प्रसक्ल में यह कहना भी अनुपयक्तन होगा कि जब यास्क 
जैसा कि पूव लिखा जा चुका है कि “ पुरुष विच्यानित्यत्वात्‌ ” 
तथा “ब्रह्म स्वयंभू: अभ्यानषत्‌ ” “नियत वाचो युक्तयों नियता- 
नुपूव्यों भवन्ति ।” यह कह कर वेद को अपोरुषेय ओर नित्य 
मानते हैं। तब वह वेद में अनित्य इतिहास मान ही केसे 
सकते हैं ? जो कहा जाता है। “वह गौरि क-उपसमा रूप- 


आओपचारिक” है से। इस विषय का मूल हमने निरुक्तकार के अपने 
शब्दों में बतलाया । 


डर जा] 
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२-निरुक्त के आधार ब्राह्मण अरण्यक,तथा वेद में इतिहास 
इस्र विषय में में बहुत संक्षेप से निरुक्त की पुष्टि में कुछ 
एक स्थल निर्देश कर देना ही पयोप्त सममता हूँ-- 


(१) निरुक्त २, १६ की उपयुक्त वृत्रासुर की कथा पर 
स्वयं ' ब्राह्मण” क्‍या कहता है देखिये। शतपथ ११, ६, १९, में 
लिखा है--- 

“तस्मादाहुनेतद्स्ति यद देवासुरमिति |” प्ृ० ५५ 


अर्थात्‌ ' बृत्रासुर ” युद्ध हुआ नहीं अपितु उपमाथ युद्ध 
का वर्णन है । यह शतपथ के लेख से सबथा स्पष्ट है । 

(१) “प्रजापतिः स्वां दुहितारसमभिद्ध्यो । दिवं 

वोषसं वा मिथुन्येन यास्थामिति सम्बभूव। स 
वे यज्ञ एव प्रजापति; ॥ शतपथ १-७-४-४ 


(२) प्रजापति वरसवां दुह्तारमभ्यध्यदुष- 
सम्‌॥ मे० सं० ३-६-५। ४-२-१२; ( मनुस्टति 
मेघातिथि भाष्येषपि १-३२ )॥ 

(३) स। ( प्रजापति: ८ संवत्सर! - वायु) ) 
आदित्येन दिव' मिथुनं समभवत्‌ ॥ श० ६-२-१-४॥ 
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(४) प्रजापातिव स्‍्वां दुह्तारप्रभ्यघा- 
वद दिवमित्यन्य आहु रुषसमित्यन्ये ॥ऐ बु० ३-३३॥ 


४ धन 


प्रजापति की इस कथा का वर्णन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
पृ० २९७ में ऐसा ही है जैसा कि इन ऊपर के प्रमाणों में है । 
इस से इस प्रकरण के इतिहास को ब्राह्मणकार उषा सूयोदि नित्य 


पदाथ परक ही बतलाते हैं। यह इन उपयुक्त उद्धरणों स सर्वथा 
स्पष्ट हो जाता है । 


(३) शतपथ ब्राह्मण के ८म काण्ड के प्रथम तीन 
ब्राह्मणों में--यजुर्वेद्‌ अध्याय १३ के ४४ मन्त्र के व्याख्यान में 
मन्त्र में आये वसिष्ट! आदि शब्दों का स्वरूप शतपथ कार 


बताते हैं-- 

(१) “वसिष्ठ ऋषिरिति (य० म० १३-७४) 
प्राणो वा वसिष्ठ ऋषियदो नु अश्रष्ठस्तेन 
यपसिष्ठोषष यद वस्तृतमी वसति तेनो एवं 
वसिष्ठ ;...... .2 

(२) “भारद्वाज ऋषिरिति (य० १३-५५), 
मनो वे भरद्वाज ऋषिरन्न' वाजं भरति तस्मान्मनो 
भारदाज ऋषि; ॥ 
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(३) “जमदग्नि ऋ षिरिति । यक्षव जमदग्नि 
ऋ पियंदनेन जगत्‌ पद्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्ष - 
जमदाग्निक वि; ॥” 


(४) “विद्ववामित्र ऋषषिरिति--शन्न व विद्वा- 
मित्र ऋषियदनेन सर्वतः शणत्यथों यदस्मे सव तो 
मित्र॑ भमवति तस्माच्छोन्न विद्वामित्र ऋषि;॥? 


(५) “विद्वकर्मा ऋषि; वागव विद्वकम- 
थि। । वाया हीद सर्व कूते तस्माहागविदव 
कर्मा ऋषि!.... ।” 

इन उद्धारणों में “वसिष्ठ!ः ऐसा मूल यज॒: का पाठ है मन्त्र 
नम्न प्रकार है -- 


“वसिष्ठ ऋषि) प्रजापति ऋषि गहोतया त्वयथा प्राणं 
गह्मामि प्रजाभ्यः ॥ 

यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठ ऋषि का अथ प्राण 
भरद्वाज का मन। जमदप़्मिः का चक्षु:। विश्वा मित्र का क्रोत्र 
ओर विश्वकमों का वागू अर्थ किया गया है। और अपनी 
ओर से ही वसिष्ठ ऋषि का अथ प्राण किया हो यह 
बात नहीं अपितु मन्त्र में आये हुए शब्दों का ही क्रमशः. 
व्याख्यान किया गया है | इस सम्पूर्ण प्रकरण को पढ़ जाने. 
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से इस में वसिष्ठलादि से इन भोतिक पदार्थों का ही ग्रहण किया 
गया है ओर कुछ भी नहीं । अतः इससे स्पष्ट है कि--ब्राह्मण कार 
संहितान्तगंत वसिष्ठादि शब्दों को व्यक्ति विशेष. नहीं मानते। 
यही दिखाना हमको यहाँ अभिप्रेत है । 


३--शतपथ भाष्यकार हरिस्वामी 


ऐ धद्यपि किश्विदनित्याथ वचनमिव दृदय- 
माने लतो प्ृदांति दवोकू (? ) प्रदत्तवा ग्रन्थस्पादों 
कथायति:--- 

वृत्रो ह वा इृदं सब चृत्वा शिष ( ?) हत्यादि 
तद्पि नेरुक्त दिशा प्रवाह नित्यं एब विद्य॒दादि 
व्यवहार वाचित्वेन, इतिहासिक दिशां वा सर्व 
वृत्तान्तनामेव शीतोष्ण वर्षोद्या वत्तंद्याथा काल 
वत्तेमानानां अनागनन्तानां वेदेन कम कालेज्तीत 
रूपेए प्रतिषादनात्‌ आदेश) ( भूमिका उपसंहारे 
पृ० १४) 

( २) “एवमपि (इति)हास दृष्टयाउपि व्यव- 
हार॑ सुक्‍्तवा नेरुक्त दष्टया प्रत्यक्षमिन्द्रकत्र व्यवहारं 
दर्शायज्नाह--- 
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“लदू वा एते देवा इति ।” अन्न च वृत्रह 
आदित्योडमिप्रेत। । वध्यति हि “तदाह एव 
एवेन्द्री य एव तपति” तस्थ वृत्न॑ हनिष्यतो 
यज्ञमिद्सुपायश्रूतं............) ( पृ १६० ) 


( ३ ) अधि देविक॑ खक्ष्माथ दर्शयति॥--प० ७१ 


(५ ) उपनिषद्‌ तथा अरण्यक ( प्राय: ) मन्त्रों के आध्यात्मिक 
अ्रथ का ही प्रतिपादन करते हैं। उनमें तो इस विषय के अत्यधिक 
प्रमाण मिलते हैं। यहाँ केवल तै० आ० का एक स्थल दी दिया 
जाता है :-- 


इन्द्र! परमेदवर। सेघातिथिरग्निः | अहल्या वाक । 
कुशिकः अग्नि । ऐतिहासिकास्त्वाहु; । 'मद्दभास्कर 
भाष्य पृ० १०२। 


इस प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यकां की परम्परा में भी इन 
इतिहास परक शब्दों का अथ नित्य पदाथों' में लगाया गया है। 
यही संक्षेप से दिखाना हमारा लक्ष्य था। इस विषय की अतीब 
मनोग्राह्दी व्याख्या वेदों के प्रोढ़ विद्वान्‌ श्रद्धास्पद श्री० पं० शिवशक्कुर 
जी कृत “वैदिकेतिहासाथ निणय” में देख सकते हैं। यहाँ निरुक्त 
से सम्बन्ध रख वनेाली बात ही हमने केवल लिखी है। 
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४--यास्क के अनुवरत्ती नेरुक्तचायों की ऐतिहासिक 


परिभाषा का स्वरूप 

थास्क के पश्चात्‌ अनेक आचाये' ने निरुक्त का व्याख्यान 
किया इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। सामान्य तया प्रसिद्धि तो 
इतनी ही है कि दुर्ग ने निरुक्त पर टीका लिखी। परन्तु अब विविध 
महानुभावों की खोज से इस विषय के लगभग ६-७ आचायो' का 
ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। जो निम्न प्रकार है -- 

(१) निरुक्त वात्तिक (इसका वर्णन पूव पर कर चुके हैं) 

(२ ) ववर स्वामी (देखो स्कन्द निरुक्त भाष्य ) 


( ३ ) स्कन्द्‌ महेश्वर 

(४) ढुगे 

(५) श्री निधास ( देखो देवराज यज्वा निधण्डु) 

(६ ) नागेशोद्धु त निरुक्त भाष्य ( वैयाकरण भूषण ) 

(७ ) वररुचि निरुक्त समुच्चय | 

इतने नेरूक्त प्रक्रिय के आचायो' का हम के इस समय तक 
पता लगा है । अन्य भी इस प्रक्रिया पर न जाने कितने ग्रन्थ लिखे 
गये होंगे। परन्तु काल के चक्र ओर हम भारत वासियों के 
प्रमाद के कारण न जाने कितने ग्रन्थ नष्ट हो गये तथा इस समय 
भी पयोप्त प्रयत्न न होने से नष्ट होते जा रहे हैं । 
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महासाष्य पर सब से प्रथम जो ग्रन्थ लिखा गया वह 
“सतृहरि” की टीका है जिसका असली हस्त लेख जमंसी में है, 
उस के फोटो भारत व में भी एक दो स्थानों में हैं। डसके प्रृ० ४२ 
पर निम्न पाठ है -- 


( ८ ) “निरुक्ते त्वेव॑ पव्यते । विकार मस्थार्येषु 
भाषन्तें शव इति लत्नायमर्थं! क्रियते । अचप्रत्ययान्त 
स्‍्थ था विकार एकदेशस्तमेव 'माषन्ते न दावति सर्व 
प्रत्यधान्त; प्रकृतिमिति ।” 


इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि भत्ते हरि किसी निरुक्त के 
भाष्य को लक्ष्य में रख कर ही “सत्र अयमथ : क्रियते, ..ऐसा 
लिखते हैं | इससे यास्क के पश्चात्‌ वर्त्ती नैरक्त आचार्यों की संख्या 
८ हो जाती है। इन सब आचायों' के ग्रन्थ यदि मिल जवबवें तो 
यह निश्चय से कहा जा सकता है कि वंद विषयक श्रनेक रहस्य 
खले' । तथा स्वामी दयानन्द जी महाराज की धारणाओं के लिये 
अधिक से अधिक प्रमाण मिले' । 


इन सब के उद्धरण हम प्रकृृत विषय में नहीं दे सकते क्योंकि 
जब प्रन्थ ही उपलब्ध नहीं तो उद्धरण कहाँ से दिये जा सकते हैं । 
जो ग्रन्थ मिलते हैं वह तीन ही हैं प्रथम “वर रुचि” आचाये 
का “निरक्त समुच्चय”, छ्वितीय स्कन्द स्वार्मी ठृतीय दुर्ग । 
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आचाय स्कन्द स्वामी वत्त मान में उपलब्ध होने वाले वेद 
भाष्य कारों में सबत: प्रथम हैं। अतः ऐसे येग्य आचाय के 
निरुक्त भाष्य का हमें अधिक आदर ओर सन्‍्मान की दृष्टि 
से देखना होगा । तथा हमारे प्रकृत विषय में जितनी उपयुक्त 
सामग्री हमें स्कन्द के निरुक्त भाष्य में मिलती है इतनी कहीं 
नहीं । अतः इन से पूर्व वरत्ती प्राचीन “आचाय वररुचि? के “निरुक्त 
समुच्चय” जिसको स्वयं स्कन्द ने उद्धृत किया है--का प्रमाण भी 
हम पीछे प्रस्तुत करेगे । 


स्कन्द स्वामी का काल सन्‌ ६३० निश्चित किया जाता है। 
दुग के विषय में भिन्न २ मत है पर हम दुर्ग के प्रमाण स्कन्द तथा 
वररुचि से पीछे दंगे । 


५--स्कन्द स्वामी ओर वेद में इतिहास 


आचाय स्कन्द स्वामी की निरुक्ति टीका पंजाब विश्वविद्यालय 
की ओर से सम्पूण छप चुकी है जिसके फरमें मेरे पास हैं । मे कह 
सकता हूँ यदि उक्त प्रन्थ मुझे न मिला होता तो में निरुक्त सम्बन्धी 
अपनी सम्पूण धाराणाओं को इतने बल पृवक इस रूप में आप 
सज्ननों के सन्‍्मुख न रख सकता | 

जिस “देवापि ओर शन्तनु” की कथा को लेकर विदेशीय तथा 


एतशेशीय विद्वान्‌ भ्रम में पड़ जाते हैं जैसा कि इस लेख के आरम्भ 
में दशोया जा चुका हें-- 
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इस प्रकरण का केसा मनोरब्जक व्याख्यान आचाय स्कन्द 
स्वामी करते हैं-- 


( १)“अथवा ऋष्टि! रेषणा हिंसा च 
कामादीनाम्‌, अन्तद्वचरइशत्रुणां सेना समुदाय, 
सचेन्द्रिणाम । एतदृक्त' भवति-विषयामिलाष 
मुख्यात्‌ कामादि चित्त मल रेषप्रधाना सेना इन्द्रिय 
ग्रामो यस्थ, दूषिता वा प्रेशिता वा गता, पराडः 
मुखी भूता प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रिय सेना 
यस्य ।” पृ० ७३। 

अथोत--ऋष्टिषेण उसका नाम है जिसकी इन्द्रियाँ विषयों से 
पृथक हो चुकी हों । 


(२) “नित्य पक्षे ऋग्वयस्थान्यद्थें योजना- 
आएिटर्षेण; ऋष्टिषेणो मध्य' तत्र मवत्त्वाच्चाध्टिषेणो 
विद्युत। तस्य पाठिवात्मावस्थितस्थ होतृत्वेन देवापि 
त्वम्‌ । शिष्टों मन्त्र: पूर्व बद्‌ योज्यः” ॥ पृ० ७७। 


अथोत्‌ “नित्य पक्ष में दोनों ऋचाओं ( ऋ० ९८-१० 
की नित्य पक्ष में अथ की योजना करनी चाहिये जो निम्न प्रकार 
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है--ऋष्टि षेण मध्यम का नाम है। उसमें रहने वाला मध्यमस्थानो 
हुआ । आष्टिषेण, सो नाम है विद्य त्‌ का। वह जब पाथिवरूप से 
अथोत्‌ प्रथिवी में वत्तेमान होता है तब उसका द्वोता रूप से 


देवापित्व देवापिपन होता है। शेष मन्त्र की योजना पूववत्‌ कर 
लेनी चाहिये ।”” 


(३) “ देवापिविद्युत । शान्‍्तनुरुदक॑ वृष 
लक्षणम्‌ | यत्‌ यदा देवापि वैद्यतं) शन्तनवे वृष्िट- 
लक्ष्यणमस्थोद्कस्थाथाय, पुरोहित; पूर्व हि विद्योतते 
पदचादूदकं........पूव वद्‌ योज्यम_” 

अथोत्‌ देवापि यहाँ विद्य त का नाम है और शन्तनु डदक -- जल 
का नाम है | वृष्टि रूप जल विद्य त्‌ से ही बरसता है| इस देवापि 
विद्युतू को मन्त्र में 'पुरोहित:” लिखा है | इसको स्कन्द स्वामी बताते 
हैं--..“पूर्व हि. विद्योतते पश्चादुदकम्‌ ।” पहिले विद्युत चमकती है 
तब वषों होती है, अ्रतः देवापि-॑वेद्यु तू पुरोहित कहलाता है।. .. .. 
आगे पूवे वत्‌ योजना कर लेनी चाहिये | 


(४) 


“अथवा कदिचिद राजा जायमानोज्नावृष्ट्या 
धक्षससेन ऋष्टि सेन उच्यते ।” पृष्ठ ७८--- 
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'.  झ्थोत्‌ जिस राजा की सेना अनावृष्टि से हत हो जाबे उसको 
ऋष्टिषेण कहते हैं । 

( ४ ) देवापि-शन्तनु की सारी कथ्ग के नित्य अथ की योजना 
स्कन्द स्वामी ने दशों दी जिससे बंद में इतिहास का निरुक्तकार 
यास्क का क्या स्वरूप है यह भली भाँति ज्ञात द्वो गया। परन्तु एक 
इस कथा की योजना सद्गति ( जिसको आजकल के हतबुद्धि लोग 
खींचा तानी बतलाते हें ) लग जाने से सम्पूर्ण निरुक्त शास्त्र की 
कथाओं, यद्धा वेद्‌ में आये हुये एसे सब स्थलों का समाधान नहीं 
हो जायगा। एंसी आशंका को मन में रखकर ही आचाय रकन्द्‌ 
स्वामी ने सुहृद्‌ हो कर--इतिहास की परिभाषा का स्वरूप केसे 
उत्तम शब्दों में दशोया है-- 

(५) 

“तवसाख्यानस्वरूपाणां मनन्‍्त्राणां यजमाने 
नित्येष च पदार्थेष्न योजना कत्तव्या । एव शाझ्तरे 
सिद्धान्त:। तथा च वध्यति । तत्‌ को यम यम्ती 
(नि० १२-१० ) बृचत्न), मेथा इति नेरुक्ता!हत्यादि । 
मध्यमञ्व मध्यामिकां च वाचम, इति नेरुक्ताः । 
ओपचारिको अन्श्रेष्वार्यानसमयः । परमाथे तु 
नित्यपक्ष इलि सिद्धम्‌ ।?१० ७८ ॥ 
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अथोत्‌ू--इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रों में आख्यान-इतिहास 
का स्वरूप वर्शंन किया गया है उन सब मन्त्रों की यजमान परक- 
आथवा नित्य पदाथो' में योजना कर लेनी चाहिये। यह निरुक्त 
शास्र का सिद्धान्त है । जेसा कि आगे आचाय ( यारुक ) कहेंगे । 
वृत्र कोन है ? नेरुक्तों के मत में वृत्र का अथ है मेघ ( सररण्यु से 
एक जोड़ा पैदा हुवा--यम ओर यमी ) ये यम ओर यमी नेरुक्तों 
के मत में मध्यम (विद्युत) ओर माध्यमिक वाक्‌ का नाम 
हैं। ऐतिहासिकों के मत में इसका अथ यम, यमी कहा गया है। 
इत्यादि ..... मन्त्रों में इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त ओप- 
चारिक अथोत्‌ गोण है। वास्तव में तो नित्य पक्ष ही मन्त्रों का 
विषय है” | 


हमारे विचार-में इससे बदूकर आर स्पष्ट क्या साक्षी हो सकती 
है । केवल “देवापि ओर शन्‍्तनु” को विद्यूतू ओर जल बना कर 
इन मन्त्रों या सूक्त की ही सज्ञति नहीं दिखाइ अपितु सारे निरुक्त 
शासत्र का सिद्धान्त इस विषय में प्रतिपादित कर दिया। “एष 
शास्त्र सिद्धान्ता? 'परमर्थतु नित्यपक्ष इत्येव सिद्धाम”” क्‍या ये 
उद्धरण कुछ भी टिप्पणि की अपेक्षा रखते हैं ११ 


६--निरुक्त समुच्चय | 


अत्यन्त प्रसन्नता तथा आश्चय की बात है कि “वररुचि 
आचाय के हस्त मिख्तित अन्थ “निरुक्त समुच्चय” जिसका 
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मैंने ऊपर वर्णन किया है. में भी आचार्य स्कन्द स्वामी के उपयुक्त 
शब्द पूव के ही सवथा अनुरूप एक जैसे मिलते हैं| यह ध्यान 
रहे कि इस “निरुक्त समुच्चय” ग्रन्थ को स्कन्द स्त्रामी ने निरुक्त 
भाष्य सें उद्धृत किया है। लेख निम्न प्रकार है-- 


“आओपचारिकोउयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्व- 
विरोधात्‌ । परमार्थेन तु॒नित्यपक्ष एव इति 
नेरुकतानां सिद्धान्त” ( हस्तलिपि १४२ ) 


अथोतू--मन्त्रों में इतिहास औपचारिक (गौण ) है। क्योंकि 
इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व में विरोध हो जायगा। परमाथ 
से तो नित्यपक्ष ही ( ठीक ) है यद्द नेरुक्तों का सिद्धान्त है॥ सबंथा 
वही स्कन्द्‌ स्वामी जैसे ऊपर के शब्द हैं जैसे दोनों ने सम्मति कर 
के ही लिखा हो । यह है वेद्‌ में इतिहास विषय की नैरुक्तों की 
परिभाषा का स्वरूप । इन दोनों प्रमाणों से सिद्धान्त रूप से 
एतिहासिक पक्त का औपचारिकत् गौणत्व सूय के प्रकाश को 
भाँति सिद्ध है । हम समभते हैं पक्तपात रहित विद्वानों को नैरुक्तों के 
इस सिद्धान्त को मानने में यत्‌ किब्बित्‌ भी ननु नच न होगी । 
हाँ जो इस पर भी न मानें तो उसमें तो कहा ही है-- 


“अ्रह्यापि तं नरं न रक्लयति” ॥ 


अब हम विद्वानों के मनोरब्जनाथ इन दोनों प्रन्थों के आवश्य- 
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नर 


कीय कुछ स्थल और रख देते हैं जिससे यदि काई कहे कि न जाने 
एक आध स्थल प्रक्षेप हो हो गया हो या कुछ ओर ...--इस 
विचार का भी कुछ स्थान न रह जावे -- 


आचाय वग्रुचि के शेष स्थ्ल 


(२) १४१--ऊपर वाले उद्धरण से पूव ऋ० १०-&०-१४ 
“म्ुदेवोइद्य” के व्याख्यान मे-- 

“एचमितिहास पक्षे योजना। नरुक्त पक्ष तु 
पुरुवा; मध्यमस्थान; वाध्वांदीनामेकत्वात्‌ पुरू 
रोतीति पुरुरवा, उरुवशी विद्युत विस्तीणमन्तरिक्ष' 
अइनुत इति उर्वशी वा काले विद्य॒ति 


यहाँ पुरुरता को मध्यम स्थानी--उवंशी का विद्य तू बताया। 


३ प्० १४६-१४७--“ ओ चित्‌ सखायं॑ सख्या 
विवत्या 4० 79 ऋ० १०-१०-१ 


प्रथ्सं॑ तावदेतिहासिक सतानुसारेण सम्त्रा 
व्याख्यायते”  एक्मेतिहासिक पक्ष थोजना नित्य 


पक्ष तु (नि० १२-१० मध्यमं च साध्यमिकां च 
२६ 
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वाचमिति नरुक्ता। | यम च यर्मी चेत्येतिहासिका।] 
यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ू । यमदच मध्यमस्थान; । 
सा यमी वर्षोकाले मध्यमस्थानाभिमसुख्येन सहाय॑ 
सह स्थानयथोगात्‌ “एव नित्यला विगेधेन 
योज्यम ।” 

अथोत्‌ू--यम-यमी मध्यमस्थानी हैं । वेद के नित्यत्व में विरोध 
न आवे इस प्रकार योजना कर लेनी चाहिये । 

(४) ४० १३२--अथोभि व्यक्त यर्थमस्थां प्रथम 

तावदाख्यानं प्रस्तोति” । 

अथ को स्पष्ट करने के लिये आरुयान-इतिहास प्रस्तुत करते 
हैं। यह सब प्रमाण भी आचाय “वररुचि? की बेद में इतिहास 
की परिभाषा-भावना के स्वरूप को विस्पष्ट दशों रहे हैं । आचाय 


स्कन्द्‌ स्वामी के इस विषय के ऋनेक स्थलों को हम इस समय लेख 
बढ़ जाने के कारण छोड़ देते हैं । 


७--दुर्गाचार्य ओर इतिहास 


दुग ने यद्यपि निरुक्त के अनेक स्थलों में ऐतिहासिक पक्ष की 
पयोलोचना बहुत उत्तम रीति से की है, परन्तु जिस स्पष्टता से 
आचाय स्कन्दस्तामी ने नेरुक्तों की ऐतिहासिक परम्परा के सूय 
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के प्रकाश की भाँति व्यक्ति कर दिया है| वास्तव में डसके। देख 
कर ही अब विज्ञ-पाठकों के आचाये दुग की इतिहास विषय की 
धारणा को अवगत करने में कुछ भो कठिनता न होगी । यद्यपि 
दुर्ग की टीका में बहुत ही उत्तम उत्तम स्थल विद्यमान थे परन्तु 
अब तक इतनी प्रबलता से वेद के इतिहास का समाधान विस्पष्ट 
रीति से नहीं हो सका इस बात का निरुक्त के पढ़ने पढ़ाने वाले 
सभी अनुभव करंगे | 


हमारे विचार में यहाँ इतना और ध्यान में रहे कि यद्यपि स्कन्द्‌ 
और दुर्ग अपने अपने काल की उन रूढ़ियों से बच नहीं सके, जो 
उनके काल में वेदाथ के विषय में प्रचलित थीं। यह बात इनके 
स्थान स्थान पर मन्त्राथ के देखने से ही ज्ञात हो जाती है । परन्तु 
यह सब होने पर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि इन दोनों आचायों 
के काल तक निरुक्त की परम्परा कुछ सीमा तक उत्तम रीति से 
चली आ रही थी। मेरे विचार में तो स्कन्द्‌ ने १०८ में ७५ हमारे 
समाधान कर दिये हैं। लगभग इतना ही दुर्ग ने भी हमारे लिए निरुक्त 
की प्रक्रिया का मार्ग साफ कर दिया है। शेष उनकी धारणा के 
तो हम भी सवोश में नहीं मानते । परन्तु इनके इतने महान्‌ डपकार 


के लिए हमें इनका अतीव कृतज्ञ होना चाहिए। ५ 
अब सज्जनों के सन्मुख इतिहास विषय की दुग की धारणा 


रखता हूँ--- 
(१) पृ० ७४४ ( बम्बईइ संस्करण ) “तन्न एत-. 
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७./ ७./७ 


स्मिन्नाथंं इतिहासमाचक्षते आत्म- विद) । 
इति वन्नच॑ परकृत्यथंवाद रूपेण यः कादिचद्‌ 
आध्यात्मिक-आ धिदेविक-आधि सौतिकोवार्थ आख्या- 
यते दिष्टयू दितावभासनाथ स इतिहास हइत्युच्यते । 
स पुनरयमितिहास; सवप्रकारों हि नित्यमविवक्षित 
स्वार्थ: तद्थप्रतिपत्तणा मुपदेदपरत्वात्‌ ।” 


जाति 


अथोत--यह ऋचा आत्मगति के कहती है इस “विश्वकमो 
भोवन' के >षय में आत्मज्ञानी इतिहास बतलाते हैं, पर कृति अथ- 
वाद रूप से इतिवृत्त का व्याख्यान करते हैं । जो कोई भी आध्या- 
त्मिक-आधिदैविक आधिभौतिक अथ  दिष्टचुद्तावभासनार्थ ) 
ज्ञान के उदय ( प्रकाश ) होने के लिये प्रत्यात किया ज्ञाता है, 
वही इतिहास कह्दाता है । सो यह सब प्रकार का इतिहास निःसंशयः 
नित्य तथा अविवाक्षितस्वाथ होता है अथोत्‌ अपने मुख्य इतिहा- 
साथ केा नहीं कहता । क्योंकि वह केवल उस अथ को जानने 
वाले लोगों के लिये केवल उपदेश परक ( उपदेश मात्र ) ही होता. 
है ( वास्तव में वह कोइ इतिहास नहीं होता )। 


(२) प्र० ५६९-- “यथो एतत्‌ पौरुषविधकेः द्रव्य 
' संयोगे। हति । एतदपि ताहदामेव । औपचारिक 
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रूपकमित्यथ। | यभैव हि आस्यादि कल्पना दृष्टव्यमि- 
चारित्वातग्रावप्रभुतिषु न सम्भवति, रूपकमान्रं 
स्तुत्यथ सकूल्पतो बाह्रादिकायसिद्धि!। एवं हरिरथ- 
जयादि रतुतये। रूपकमात्रमिति । न चास्यांस्तुतो 
यथाभूताथत्वे पपत्तिरस्ति । असम्मवात्‌ । कथम 
सम्भव: ; नह्य दकात्मिकाया नद्या वहन्त्यारथरेउव- 
स्थाने सम्भवति तदेवमादिष्वसम्भवात्‌ सुख्याथ 
ऋलपनाया; सवत्र रूपकप्रवादाः स्तुतय इत्यपेक्षम्‌ |” 


अथोत्‌ --“मूल निरुक्त में जो “यथो एतत्‌ पोरषविधके। द्रव्य- 
संयोगे:” जो यह कहा कि पुरुष सरृश अड्डों से स्तुति की जाती है 
अतः ये देवता चेतन हैं'““यह भो बेसा ही है। अथोत्‌ ओपचारिक- 
रूपक है । जिस प्रकार ग्रावादि में आस्यादि ( मुखादि ) की कल्पना 
सम्भव नहों, अपितु स्तुति के लिये रूपक मात्र होती है। कल्पना 
से ही बाहु आदि कार्यों की सिद्धि होती है न कि वास्तविक 
( शुणोत आ्रावाण इत्यादि में )। इसी प्रकार हरि के रथ--जयादि 
की स्तुतियें रूपक मात्र हैं ( वास्तविक नहीं'* इस स्तुति में यथा 
भूताथ ( सचमुच ) ऐसा कथन नहीं । क्यों ? असम्भव होने से। 
असम्भव कैसे ? जलरूप चलती हुई नदी का रथ में बैठना 
सम्भव नहीं ।” 


नढ्क्ि 
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कितना स्पष्ट लेख है जिस पर कुछ भी टिप्पणि की आवश्यकता 
नहीं । यहाँ इतना ओर ध्यान रहे कि महाभाष्यकार पतञ्जलि 
भगवान्‌ ने “हेतुमति च” सूत्र के भाष्य में “अचेतनेष्वचेतनव- 
दुपचारा:” इस वात्तिक में “शुणोत प्रावाणः” यही उदाहरण दिया 
है जिससे यह सब ओपचारिक है यह स्पष्ट सिद्ध है। इसी प्रकार 
शान्तनु के राज्य की १२ व अनावृष्टि भी तो असम्भव ही है। 
अतः वहाँ भी ओपचारिक ही कथन है । 

(३) प्र० ५६३--'तत्नेवं सत आत्मविद आत्मनि 
त्रित्वनानात्वे गुणीकृत्य तदड़' प्रत्यद्र' भावेन 
कल्पयित्वेकमात्मानं पदयन्ति । तथा नानालेकत्वे 
नेरुक्ता इति त्रित्वे। तथा त्रित्वेकत्वे याज्ञिका नानात्वे 


एवसमेषामविरोधा; ।? 


अस्ति हि दाब्दार्थयोव॑क्तृप्रतिपत्तवतशोंन तदू- 
बुद्ध यपेक्षयान्वयव्यतिरेकाभ्यां वत्तितुं दाक्तिः । न 
तु स्वाभाविकममिधानासिधेयसम्बन्धमकूतकसप्रव्या- 
वानावमिधानामि पेयो जहीत; । न छयरनेरव- 
भास्प॑ प्रत्यवभासनदक्तिरवभास्यस्थचाव भास्पमा- 
नतादशक्तिव्येवधानमन्तरेण विहन्यत । नश्यकृतकं 
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नही जी का न ४ 


स्वयमप्यधीतं को विकल्पते व दिकानां पदवाक्थ- 
प्रमाणानाम्‌ । 


आत्मभावानुशयवशनात्मविन्नेरुक्त: याजिका; 
वेद्स्थाविषधोसिन।मप्यध्यात्माधिदेवाधियज्ञविषय- 
नियमतां अथोमिधानशाक्त विपघोौसिनीमिवमन्य- 
सानाःपररपर तो विपयस्पन्ते । 


एतद सवंधाषि भेदाभेदवरति देवतासतत्व' 
यथाग्रहं वक्‍तृप्रतिपत्तवशोन प्रख्यातिम्ुपनयत्‌ स्तुति- 
रूपकेणात्मोज्यसतत्व” तथा भूतं सन्त्रेराविष्कियते । 
तदुक्त---“तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति” दृह्ि- 
तज्चेतन्मन्त्रेण “न त्व' युयुत्से  “ “” इति। 
निश्ितरूपत्वेन स्वे स्वे विषयेव्ध्यात्मादों परमार्थतया 
ऐकात्मये निछठा तदन्तत्वाद वाचः । तदृक्तम्‌ ' यतो 
वाचो निवत्तन्ते. ” 


यह समग्र स्थल बड़ा ही उत्तम है । बहुत लम्बा हाने से सम्पूर्ण 
का अथ न कर के भाव मात्र ही लिखा जाता है:-- 


आध्यात्मिक नेरुक्त-याज्ञिक आदि पत्तों में परस्पर विरोध नहीं । 
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कथन के प्रकार का भेद मात्र है * “इन वादों में शब्द और अर्थ 
की शक्ति वक्ता ओर प्रति पत्ता (बोढ़ा ) के बुद्धि वैशद्य के भेद 
से भिन्न है। म्वभाविक नित्य अक्रतक अभिधानाभिधेय सम्बन्ध 
को शब्द ओर अथ नहीं छोड़ते । आत्मा के अपने २ भावों के 
आधोन नेरुक्त-आध्यात्मवादी ओर याज्षिक लोग बेद्‌ की कभी 
विपरीत (विरुद्ध ) न होने वाली आध्यात्म-आधिदेव-आधियज्ञ 
विषयक नियम वाली अभिधान शक्ति का ( विपयोसिनीमिव ) 
परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध सी होती हुई मानते हुये भिन्न २ अरथों 
का प्रतिपादन करते हैं । 


-“” * यह सब ( यथा ग्रह ) अपने अपने ज्ञानानुसार-( वक्तप्रत्ति 
पत्त वशेन ) वक्ता ओर ज्ञाता की विद्याशक्ति के भेद से होती है। 
इसी से यास्क मुनि ने कहा-- 


४ >न्ोतचाओं ग न्तिःः 
तन्नोपमाथन युद्ध वणा मवन्ति” ॥ 


इसको मन्त्र बताता है। भिन्न २ त्िषयक मन्त्र होते हुये भी 
परमाथ से ( प्रधानतया ] एक “ब्रह्म” में परिसमाप्ति है। क्याकि 
वाणी की परिसमाप्ति भी अन्ततागत्वा उसी में होती है। जैसा 
कि उपनिषद्‌ में कहा --“यता वाचो निवत्त न्ते अप्राप्य मनसा सह” 
दुग के ये शब्द ऋषि दयानन्द्‌ की वेद सस्बन्धी धारणा को 
पुकार २ कर सवाशेन पूण रीति से पुष्ट कर रहे हैं | इसके विज्ञ 
महानुभातर भली प्रकार समझ सकते हैं- 
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्टघा डॉ रा मथ 


( ४) प्र० ७२२-- “कऋषेद प्टाथंस्थ.. प्रोतिभ 


वत्याख्यान संयुक्ता 
इसकी व्याख्या में दुगोंचायं का लेख निम्न प्रकार है-- 


“अतइच दरशायति मन्त्राणामेतिहासिकोउप्यथ्थ उपेक्षि 
तव्योज्सावपि तेषां विषय! ।” 


अथोत्‌--यास्क के “ऋषेदृष्टाथ स्य॒प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता” 
का यही अभिप्राय है कि मन्त्रों का ऐतिहासिक अथ भी होता है 
वह भी उनका विषय होता है। यहाँ 'अपि! शब्द विशेष ध्यान देने 
याग्य है । 


जिन मन्त्रों का ऐतिहासिक अथ दशोया जाता है उनका 
अन्य भो अथ है यह दुर्ग के लेख से स्पष्ट है। दुग के शब्दों में 
मन्‍्त्रों का एंतिहासिक अथथ भी होता है। यह यास्क्र मुनि को 
यहाँ अभिप्रेत है । 

यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सब इतिहास ओपमिक है, 
तथा नित्य पदार्थों का वर्शन गौणतया ओपचारिक रूप से वशित है 
यह दुग का मत है । 


८--दुग के शेष स्थल 


अब हम दुगोचाय के भिन्न भिन्न उपयोगी स्थल श्रति संक्षेप से 
दशाते हैं। जिस से यह भली प्रकार व्यक्त होता है कि वह बंद्‌ में 
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अनित्य व्यक्तियों का इतिहास न भान कर बंद के अथ को नित्य 
मानते हुये नित्य इतिहास का ही प्रतिपादन करते हैं -- 


(५) प्ू० ७९५--( १) “सरमा” का अथ निरुक्त में देव 
शुनी - देवताओं की कुतिया लिखा दे । निरुक्त का लेख इस 
प्रकार है-- 


“देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिमिरसरे! समहे 
इत्याख्यानम्‌ । 
दुर्ग कहते हैं-- 


“इत्याख्यानविद एवंमन्यन्ते। वाक्‌ पश्ते तु 
सरमा साध्यमिका वाकू्‌। वाक्‌ पछ्टो तु चिरकालीन 
वृष्टिव्युपरमे कदाचिदर्भिनव मेघसंप्लचे सहसेव 
स्तनयित्नुमुपश्र्‌ त्य कुत हय॑ माध्यामिका वाक्‌ 
चिरेणागतेति विस्मितस्तामस्‌ूयन्निव बत्रवीति' 
किमिच्छुन्ति सरमा ऋ० १०-१०८-१।” 


यहाँ 'सरमा? का अथ मध्यमस्थानी वाक्‌ किया है । 


२ प्र७ १४३५-युद्ध वणोभवन्ति | युद्ध रूपकाणी- 
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त्यर्थ। नद्यन्न यथा भूत युद्धमस्ति । नहीन्द्रस्थ 
शत्रवः केचन सन्ति ॥” 


३ प्रृ० २८७-“ऐतिहासिक मतेन नित्याथ प्रद- 
शितवान ।” 


४ प्रू० १३४--“निरुक्त पक्ष ऋड्टिषेणो मध्यम- 
'“शन्तनवे सर्व स्मे घजसानाथ |” 


५ प्र० ३१५--“मन्त्रा्थ परिज्ञानादेव छत्नेराध्या- 
त्माधिदेंवाधिभूताधि यज्ञ ष्ववस्थानं याथात्मयतो- 
टठयते ।? 


६ प्र० ३९५--“डवंशी का अथ विद्युत पूबवत्‌ किया 


गया है ।” 
७४--१--“कोज्यमग्नरि; । आत्मा हत्यात्म- 
विद! ।““अविवक्षितस्थानविशेषो निश्ञतितद 


भिधानो देवताविशेषो लोकवेदप्रसिद्ध। कमाड़मिति 
याज्ञिका; | विवक्षितविशिष्टस्थान कंमा मध्यमोत्त- 
साभ्यां ज्योतिभ्योमन्य। पाथिवों अयथमग्निरीति. 


४०८ प्रथम आय-विद्वत्सम्भेलन 


3 (३ 
नरक्तसमय; आत्मवित्‌ पशष्ठेतु सब- 
सभिधान मात्माथमेवेति सर्वावस्थ विभूति ताद- 
भाञ्यमनुभवरतीति सव पदव्युत्पत्तिप्रयोजनम्‌ |” 


अथात्‌ू--अप्नि कौन है? आत्मविदों के मत में “अग्नि” का 
अथ है आत्मा | याज्षिकों के मत में “अग्नि” यज्ञ कर्म का अड्ग 
भूत है। नेरुक्तों के मत में उसको पाथिव अग्नि कहा गया है। - 
आध्यात्म पक्त में ता यह सब कुछ कथन उपकथनादि आत्मा के 
लिये ही है। सब में स्थित हुई “आत्मा? की विभूति की अनुभव 
करता है, सब पदों की व्युत्पत्ति का यही प्रयोजन है । 


दूसरे शब्दों में “अग्नि” आदि शब्दों की प्रकृति प्रत्यय की 
विविध कल्पना द्वारा व्युत्पत्ति-निबंचन जो यास्क ने दिखाया है 
जो इस ग्रन्थ का मुख्य ध्येय है वह इन “अग्नि” आदि शब्दों से 
एक “आत्मा” का अथ संघटित करने के लिये ही है । 


यहाँ पर कुछ अविवेकी लोग--व्याकरण तथा निरुत्त की 
प्रक्रिया को न समभते हुये कहते हैं कि “अग्नि” शब्द की व्युत्पत्ति 
में अग्नि कस्माद ? अग्रणीमेवति । अग्गर॑ यज्ञ षु 
प्रणीयले । अछू नयति सन्नममानः । अकनोपनों 
मवतीत स्थोलाष्ठीवो; । न कूनोपयति न स्नेहयति । 
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...इतादक्ताद दग्धाद्ा नोतात्‌ ।....इत्यादि ? 
इत्यादि यास्क के लेख पर कहते हैं कि यास्क को स्वयं निश्चय 
नहीं था कि कोन से धातु से अथ करूँ। सन्देह में अनेक धातु 
गिना दिये । 


हुगे का यह लेख-- 


“पघवाभिधानमात्मारथ मेवेति सवावस्य' विभूृति 


तादभाव्यमनुभमवताति सवंपद्‌ व्युत्पत्ति प्रया- 
जनम! । 


गे न श्‌ छ 
अथोत्‌--सब पदों को व्युत्पत्ति--निबंचन का प्रयोजन सब 
अभिधान (कथन ) को एक आत्मा में संघटित करने के 


लिये । 


यही तो योगिक प्रक्रिया है। नेरुक्त परम्परा के जानने वाले 
आचाय इस को कितना महत्व देते चले आरहे हैं। इसी को आधार 
बना कर ऋषि दयानन्द ने तम आच्छादित वेदाथ को संसार के 
आगे रखा। इसके बिना ओर काइई प्रकिया हो ही नहीं सकती 
जिस से वेद्त्व सिद्ध हो सके | सम्पूण निरुक्त इस क्रिया का आधार 
बना कर ही प्रवृत्त हुआ है यह हम पूव दशो चुके हैं । 


(८ ) “विद्यानर विद्यायां तावत आत्मा 


४१० प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


इत्यात्मविदः--इनद्रा दित्य-वायु आकाहाउदक- 
पृथिव्यादयइच पृथक पृथगेव वेशवानरत्वेन विज्ञा- 
यन्ते” । प्रृू० ६०२ । 
अथोत्‌--विश्वानर आत्मवादियों के मत में आत्मा है--इन्द्र, 
आदित्य, वायु, आकाश, उद॒क, प्रथिवी आदि प्रथक्‌ २ विश्वानर 
रूप से जाने जाते हैं ( ब्राह्मणादि ग्रन्थों में ) । 
(९ ) “भक्तिमात्र॑ मवति तत्‌ गुणतः संवाद: 
दु्बेला हि समाख्या |” 
( १० ) “आत्मस्तुति रेवेयं सर्वा” | पृ० ६०६। 
“त्रित्वपक्षे ( यमी ) माध्यमिको यमो माध्य- 
मिककां वाचम्‌ ।?? प्ृ० ८०४ 
“ऐतिहासिक पक्षाभिप्रायाउयमर्थवाद: ४? प्रू० ८३५ 
“रजइप्तयोहि विद्वेदेवा। ।” पृ० ११ 
इत्यादि इतने स्थल हैं कि हम सब के उद्धृत नहीं कर सकते। 
अन्त में एक विशेष उद्धरण देकर दुर्ग का विषय समाप्त करते हैं । 
९--वेदाथे में दुगे की धारणा 
बेदाथ में दुग की धारणा क्या है इसका दिग्द्शन निम्न लेख से 
भली भाँति हो जाता है-- 
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(६ ) ए-- 

“तत्रेवः सति प्रति विनियागमस्थान्धेनार्थेन 
भवितव्यम्‌ । त एते वक्‍त्तुरभिप्रायवद्यादन्यत्वमपि 
भजन्ते मन्त्रा;। न हयेतेषु अथस्थेयत्तावधारण- 
मस्ति | महाथां हां ते दुषपरिज्ञानाथ । यथा इवा- 
रोह वेशिष्ट्यादशवः साधु; साधुतरइच वहति, एव 
मेते उक्‍त॒वशिष्टययात्‌ साधून साधुतरांश्वाथोन 
प्रवहल्ति ॥ 

तत्रेवः सति लक्षणोदेशमात्रभेवेतस्मिज्छास्त्रे 
निव चन मेकेकस्य क्रियते। क्वचिच्च आध्यात्मा- 
धिदेवाधियज्ञोपद्दा नाथम । 

तस्मादेतेषु यावन्तो5थों उपपद्य रन-आधिदेवा 
ध्यात्माधियज्ञाक्नया! सव एव ते योाज्या; । नात्रा- 
पराधो5स्ति ॥7 


(२) “इंदशोषु शब्दार्थ न्याय सड्टेषु मन्त्रा्थे 
धटनेषु दुखबोधेषु सतिमतां मतयथे न प्रतिहन्यते, 
वर्य त्वेतावदन्नावबुध्यामहे ॥ पृ० ६२४ 


४१२ प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


शी 


अथात्‌--ऐसी अवस्था में विनियाग--के भेद से इस का 
भिन्न २ अथ होगा। से यह मन्त्र वक्ता के अभिप्राय भेद से 
भिन्नता को भी प्राप्त हो जाते है। अथोत्‌ इस से घबराने की 
काई बात नहीं। 


इन मन्त्रों का बस इतना ही अथ है इसकी केद नहीं लगाई 
जा सकती । यह मन्त्र महान्‌ अथ वाले हैं. अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान- 
--बड़े ही परिश्रम-विद्या-येगादि की शक्ति स,जाने जा सकते हैं। 
जैसे सत्र सवार के भेद्‌ से घाड़ा अच्छा और अतीव अच्छा चलने 
लगता है । इसी प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य ओर तपस्वी 
होगा उसके दशाये वेदार्थ से भी उतने ही अधिक साधु ओर साधुतर 
अर्थों का प्रकाश होगा । आज कल के वेद्‌ भाष्य कार इससे बहुत 
कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं--क्योकि स्वयं यास्क ने भी ते 


कहा है-- 


“नहथंषु प्रत्यक्षमस्त्यवषेरतपसा वा पारोवय 
वित्सु तु वलु वेदितषु भूयोविद्या प्रशास्थो भवेति 


इस प्रकार निरुक्त शात्र में लक्षणोहेश मात्र ( लक्षणों को 
दशोने के लिये संकेत मात्र ) ही एक एक शब्द का निवबचन 
दिखाया गया है। कहीं कहीं आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधियश- 
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अरथों का बाध कराने के लिये शब्दों का निवचन दिखाया 
है ।? 


अतः इन मन्त्रों में जितने भी अथ उपपन्न ( युक्त ) हो 
सके चाहे वे आध्यात्मिक आधियज्ञादि हां उन सब की 
येाजना कर लेनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार का भी दोष 
नहीं |?! 

(२ ) “इस प्रकार शब्दाथ के निर्णय में संकट उपस्थित होने 
पर जहाँ पर भी भन्त्रों के दुखबाध अर्थों को यथावत्त्‌ घटाना होता 
है | वह। बड़े बड़े बुद्धिमानों का बुद्धियाँ प्रतिहत नहीं होती--नहीं 
रुकती--हम ता यहाँ पर इतना ही समझ सके हैं ।” 


इस ऊपर के लेख से दुग का वेदाथ सम्बन्धी हृदय इतना 
स्पष्ट है कि इस पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा 
प्रवीत हाने लगता है, जैसे स्वयं ऋषि द्यानन्द्जों ही बोल रहे हों । 
एक एक शब्द में ऋषि दयानन्दजी की वेदाथ प्रक्रिया की पुष्टि 


हो रही है । 


हज़ारों ग्रन्थों का पहकर लगभग ३ हज़ार ग्रन्थों के प्रमाणिक 

मानने वाले दयानन्द्‌ की अगाध बुद्धि का परिचय हम साधारण 

बुद्धि वालों को तभी होता है जब हमें उनको धारणा के सम्बन्ध 

में उनसे पूवोचाय्या। का कोइ प्रमाण मिल जाता है । हम लोगों की 
२७ 
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अपन कोइ स्वतन्त्र बुद्धि नहीं अपितु हमने अपनी बुद्धि को इन 
लोगों फे हाथ बेच सा दिया है । 


“वातानुगति को लोक: न लोक: पारमाथिक:” द्यानन्द्‌ में यह 
बात नहीं थी। उनकी हरएक धारणा शास्त्र प्रमाण तथा तक के 
आधार पर थों । कोई भी निराधार नहों थी। ओर जितना 
जितना हम अधिक प्राचीन भ्रन्थों की खोज करेंगे उसकी अधिक 
से अधिक पुष्टि पावेंगे । 


क्या अब मूल निरुक्त के प्रमाणों से यारक के नित्य इतिद्दास 
का स्वरूप सूर्य की भाँति स्पष्ट नहीं ? उसके पीछे “आचाय वररुचि! 
के “निरुक्त समुश्य” से वही बात स्पष्ट नहीं होतो ? क्‍या नैरुक्तों 
की परम्परा जिसे आचाय स्कन्दस्वामी और दुर्ग ने दिखाया 
उससे इस बात के मानने में यत््‌ किव्चित्‌ भी सन्देद्द करने का 
स्थान रह जाता है ? हम समभते हैं “निरुक्तकार वेद में 
(अनित्य इतिहास मानता है |” इस वाद की अन्त्येप्ठि ही कर देनी 
चाहिये | 


शेष रह जाता है निरुक्त के सब ऐतिहासिक स्थलों की पयो- 
लाचना का क्‍या किया जाये | मेरे पास इतना समय नहीं 
तथापि इस विषय के कुछ स्थल विस्तार से अवकाश मिलने पर 
विद्ञोनों की सेवा में उपस्थित करने का पूरा यत्न किया 
जायगा । 
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इतना ही कहना पयोप्त हागा कि प्रभु की कृपा से उन 
स्थलों पर बहुत कुछ त्रिचार किया जा चुका है । उनके पक्तपात 
रहित पूण समाधान होने में मुमे कुछ भी सन्देह नहीं । परन्तु यह 
समझा तभी जायगा जब यह काय विद्वार्ना की सेवा में उप- 
स्थित होगा । 
१०--वैश्वक शाख्र ओर इतिहास 
जैसा हमने पूव कुमारिल भट्ट के तन्‍्त्र वा० पृ० १४७ का लेख-- 


“तस्माद्ये याज्ञिकेयेंबां वच्येवोर्था निरूपिता; । 
तेषां त एवं छाब्दानामर्था मुख्य; हि नेतरे ॥”' 


अथोत्‌--वेश्वक की प्रक्रिया से भी बेद्‌ मन्त्रों के अथ होते हैं । 
से इस विषय में में विद्वानों के मनोरबजनाथ एक विचार उपस्थित 
करता हैँ-- 


देखिये वेद्यक शाख्र में सुश्रुत सूत्रस्थान ५ अध्याय में जहाँ भिन्न- 
भिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है लिखा हे-- 


“एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवता; । 
एता स्ववां सततं पान्तु दीघमायुरवाप्नुहि”' ॥२५॥ 


इसकी टीकमें निम्न लेख है-- 
यास्त्विन्द्रों लोके पुरुषेःहृडुकार।! सः ।....रुड्रो 
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रोष) । सोमः प्रसाद: । वसवः खग्म | अशिवनो 
कान्ति;, मरुदुत्साहः, तमोमोह:, ज्येतिज्ञानम........॥ 


अथात--लोक में जो इन्द्र है--पुरुष अहड्भार है । रोप-रुद्र है। 
सोम नाम है प्रसाद का प्रसन्नता का | वसव: सुख का नाम है । 
कान्ति का नाम अश्विनों है। उत्साह का नाम मरुत है। मोह 
तम है । ज्ञान ही ज्याति है | इत्यादि | 


इसस भी स्पष्ट इन्द्र--रुद्र--अश्विनों आदि व्यक्ति विशेषों के 
नाम नहीं अपितु शरीर में भिन्न-भिन्न शक्तियां हैं । 


११--जैंदिक गाडज़ ( ४८०४८ 5०१5 ) और इतिहास 


मे झे 


इस नाम की एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से प्रका- 
शित हुई है जिसके लेखक श्रो रेले महाशय हैं। उन्होंने वेदों के 
मन्त्रों को लेकर उनसे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
अश्विनोी-मरत आदि शरीर सम्बन्धी भिन्न भिन्न शक्तियाँ तथा 

८ बे ९ 
नाडी आदि अवयव हैं | जो भिन्न भिन्न काय करती 
हैं । सरुज्जनों के विनोदाथ हम कुछ विचार डसके 
देते हैं-- 

लक कि वि 

उक्त ग्रन्थ में क्रमश: लगभग २० देवताओं पर विचार किया 

गया है--१. त्वष्ट २. ऋभव: ३. सविता ७, अश्विनो ०. मरुत 
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६. पर्जन्य: ७, उय्रा ८, विष्णु ९, रुद्र १०, पूषा ११, सू्य १५,अप्नि 
१३ इन्द्र १४७, आदित्य १५, वृहस्पति १६, साम १७ वरुण 
१८. मित्र १९ आप: 


ग्रन्थकार ने इन देवताओं को शरीर में ही घटाने का प्रयास 
किया है। केवल कल्पना मात्र से नहीं अपितु तत्तदू विषय में 
ऋग्वेद के अनंक मन्त्रों का भी प्रमाणत्वेन दिया है। जिससे लेखक 
की बेद्‌ विषय में अच्छी याग्यता प्रतीत होती है। उसमें विभिन्न 
देवता आं का स्वरूप यों दिया है-- 


प्र०- ७८--पूषा को सैरी बेलम्‌ ( छोटा दिमाग़ ) 
» ९०--इन्द्र को सैरी त्रम ( बड़ा दिमाग़) 
» ५४--मरुतः का क्रोनियल नव ज़ (दिमाग़ की 
नाड़ियॉ--तन्तु ) 
» ५८--पजन्य को ९८९५ 8 ८।०७५ वाह्य संस्कारों 
से प्रतिबिम्बित प्ररेता। 
» ईरेफाउपा को वेगस नव ज् (हृदू ओर श्वास प्रश्वास 
का केन्द्र ) 
६७--विष्णु को स्पाइनल काड ( रीढ़ को ऋन्दर को 
सुपुम्ध ) 
७०--हुद्र को पोनज़ ( ज्ञान तन्तुओं का एक ?0॥8 
समूह ) 
» ८३--सूय को कार्पस स्ट्राइएटम (प्रेरक मुख्य ज्ञान तन्तु ) 


१) 
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५ ८६--भ्रग्नि को थेल्मस ( अनुभव करने वाले मुख्य 
ज्ञान तन्तु समूह ) 


५ १०५--अदिति को द्मारा का एक भाग (मध्यवर्त्ती प्रेरक) 
५ २१८--चबृहस्पति को 30९९०) ८शथा6', 


यह सब व्याख्या वेद्‌ मन्त्रों के आधार पर की है। कैसी उत्तन 
योजना है। वास्तव में जब तक वेदाद्-उपान्न- आयुर्वेद्‌-धनु वेंद- 
अथवेद-गान्धव बंद इत्यादि में प्रति पादित शिल्पादि क्रिया- 
ज्योतिष-ओऔषध-गानादि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक व दाथ 
बालकों का खूल नहीं है जो पुस्तक उठाई भाष्य रच डाला । वास्त- 
विक वेदाथ का प्रकाश तभी हो सकेगा जब अब्गों-उपाज्लों तथा 
उण्वेदादि का प्रोढ़ता से ज्ञान प्राप्त करने की योजमा की जायेगा । 


उपयु क्त ५८००८ (५५०१5 नामक अन्थ आह्लल भाषा जानने 
वालों को अप्श्य पढ़ना चाहिये। एसे ग्रन्थों का आय भाषा में 
भी अनुवाद होना चाहिये | कोई योग्य डाक्टर और वेद विषय को 
सममभने वाले इस पर सम्भवत: अधिक प्रकाश डाल सकते हैं । 


१२--- स्वामी दयानन्द ओर ऐतिहासिक पक्ष 


ऋत!); दयानन्द ने वेद पर अपने अपूव प्रन्थ ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका में निम्न प्रकार इस विषय में अपनो धारणा लिखी है-- 


(१)“एवमेव ब्रह्म वेवत्तोदिषु मिथ्यापुराणसंज्ञास 
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किंथ नवीनेषु मिथ्यामूता बहुवयः कथालिखिताः 
तासां...सविता सूथ!...स तस्थ पितृवदिति रूप- 
कालक्वारोकता! । अस्पां परमोक्तमायां रूपकालड्रार 
विधांयिन्यां निरुक्त ब्राद्मणेषु व्याख्यातायां कथायां 
सत्यामपि ब्रह्म व वर्तादिषु श्रान्त्या यः कथा 
अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित्‌ केनापि सत्या 
अम्लव्य; ।?” ऋ० भा० भू० पृ० ३०० 

प्र० ३०४--जो वह रूपकालड्भार की कथा अच्छी प्रकार वेद- 
ब्राइण और निरुक्त आदि सत्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । इसको ब्रह्म 
वैवतत श्रीमदू भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में श्रान्ति से बिगाड़ के 


लिख दिया है तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी हैं । उन सब 
को विद्वान लोग मन से त्याग ये सत्य कथाओं को कभी 


नरमूलें। ४ 
(२) पृ० २०६-“इेटइयः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रत्मपिता: 
कथा: पुराणभाषादियु नवीनेषु॒ग्रन्धेषु मिथ्येव 
न्तीतिभद्रोवि दृद्र्भिमन्तव्यम्‌ । कुत१)? ॥ एता 
सामप्यल झ्ारवत्तात ॥! पृ० ३०६ । 
(३ ) पृ० ३१३--“एच' परमोत्तमायां विद्या 
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विज्ञापनाथायां रूपकाजड्डारेणान्वितायां सत्यशास्त्रे- 
चुक्तायां कथायां सत्यां, व्यथ पुराणसंज्ञकेषु 
नवीनेषु तन्त्रादिग्रन्थेषु या मिथ्येव कथावर्णिताः 
सन्ति, विद्दद्धिनिता। कथा। कदाचिद्षपि सत्या मन्त- 
व्या! इति ।” 


( ४ ) पृ० 4६--“अतो नात्र मन्त्रभागे हीति- 
हासलेशोउप्यस्ती त्यवगन्तव्यम | अतो थच्चसा 
यणाचायादिभिः वेदप्रकाशादिषु यन्न कुश्नेतिहास- 
वणनं क्ूत' तद्श्रममलमस्तीति मन्तव्यम्‌ |” 

अतः यहाँ मन्त्र भाग में इतिहास का लेश भी नहीं है ऐसा 
समभना चाहिये। इसलिये जा सायणाचायोदिकों ने अपने भाष्यों 
में जहाँ कहीं इतिहास का वर्शान किया है वह्‌ श्रम के कारण ही 
है ऐसा जानना चाहिये । 


ऋषि दयानन्द की घोषणा केसे प्रबल शब्दों में है। हमारा 
ही 
डपयु क्त सम्पूण लेख वस्तुतः ऋषि की इस धारणा की पुष्टि के 
निमित्त ही लिखा गया है। एक भो शब्द प्रमाण रहित 
नहीं । 


दयानन्द्‌ की यह धारणा कितनो सत्य है इसकी साक्षी हमारा 
ऊपर का सम्पूर्ण लेख दे रद्द है। अधिक कया 
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निरुक्त ओर आर्यसमाज 


इस श।षऊ से हम जो अपने लेख के प्रथम भाग में लिख चुके 
हैं कि श्रद्धाय श्र।० प० शिवशहूरजी काव्यतोथ न निरुक्त के 
विषय म जा धारणा लिखी ( प्र० ८३ ) कि “4 नहीं कह सकता 
कि यास्काचाय के समान विद्वान्‌ प्रामाणिक ग्न्थां ( ब्राह्मणों 
का छोड़ क्‍यों वंदों पर कलक लगा गये ।” इस घारणा 
का परित्याग हो जाना चाहिये । इसमे में सब प्रमाण 
विस्तार से दे चुका हैँ । ऋषि दयानन्दजी महा- 


राज का लेख भा उद्धृत कर चुका हैँ । स्पष्टाथ. पुनः 
लिखता हूँ । 


ऋग्वंदादि सा० भू० प्ृ० ३०० पर लिखा के 


“अस्पां परमोत्त मायां रूपकालइड्लारविधायिन्पां 

निरुकत ब्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि 
ब्रह्मवेवत्तो दिषु आ्रान्त्या या; कथा अन्यथा निरूपितास्त। 
नेव कदाचित केनापि सत्या मन्तव्या ।” 
“ अथान--निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों मे रूपकालझ्लार से परमो- 
त्तम कथाओं की व्याख्या है। इस लेख से स्वामी द्यानन्द्जी 
महाराज निरुक्त मे आइ हुई कथाओं को रूपकालझ्लार युक्त 
मानते हैं | 
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ऋषि के इस लेख तथा उपयु क्त सब प्रमाणों से यास्क का निरुक्त 
हेय है, इस धारणा का हमें परित्याग ही कर देना होगा । 


सायणाचाय तथा ऐतिहासिक पक्ष 


हमें बहुत यज्न करने पर भी सायणाचाय के भाष्य में स्कन्द्‌ 
स्वामी की ऐतिहासिक प्रक्रिया का स्वरूप दृष्टिगत नहीं हुआ | 
हमें अत्यन्त आश्चय होंता है कि सायणाचाय ने अपने से 
पुववर्त्ती महाविद्वान्‌ 'आचाय स्कन्द स्वमामी भट्ट भास्कर-उद्‌गीथ- 
बेंकट माधव-आत्मानन्द्‌ तथा अन्य अनेक आधचायों का उल्लेख 
तक नहीं किया। उनके समय ये सब आचाय सवथा अज्ञात 
अवस्था में हों यह बात साधारण बुद्धि भी नहीं मान सकती। 
उसने केवल माधव का नाम ही लिखा है। इससे सायणाचाय 
के भाव की क्ुद्रता प्रतिभासित होती है या नहीं यह विद्वान्‌ स्वयं 
विचार सकते हैं। हम कह सकते हैं यदि वह अपने पूव॑वरत्ती 
आचायों की परम्परा गत इन प्रक्रियाओं के लेकर भाष्य 
करते ते संसार में वेदार्थ के विषय में इतना अन्धकार न 
होता । 

जिन लेगों के सायणाचार्य ही वेद के अपूर्ष विद्वान्‌ दृष्टिगत 
होते हैं । उनका भाष्य ही सुसझ्ञत-सुसम्धद्ध ओर सेपपन्न 
जान पड़ता है वह किब्चित्‌ चक्कषु खोल कर इस विषय में 
देख॑ कि इनसे पृवोचायों ने बेदाथ को कहाँ तक व्यक्त 
किया है । 


निशक्तकार ओर वेद में इतिहास ४२३ 
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वेद को ऐतिहासिक प्रक्रिया सायणाचाय की समझ में ही 
नहीं आई यही विवरशतः कहना पड़ता है। यदि समझ में आइ 
होती तो वह अवश्य इसका व्याख्यान करते | 


यारक के अनेकवाद 


यह बात तो सभी विद्वान स्वीकार करेंगे कि यास्क ने अपने, 
निरुक्‍्त में अनेकवादों का उल्लेख किया है। जो निम्न प्रकार है-- 


१--आध्यात्मम्‌ लगभग १०-१२ स्थलों में 
२--आधिदेवतम्‌ गा 
३--आख्यान समय | ,, १९ स्थलों में 
४--ऐतिहासिका: | 

५--नैदाना: 

६--नेरुक्त पत्त २० स्थलों पर 
७--परित्राजक मत १ स्थल पर 
८--पूवे याक्षिका: १9१ ५? 
९--याज्ञषिक: ८ स्थलों पर 


एं तिहासिक-नैदान और आख्यान समय इन तीनों पर (जो 
वास्तव में अति स्वत्प भेद होते हुए एक ही पक्त है) पयाप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है | परित्राजक ओर अध्यात्म लगभग एक 
ही है। इनकी तथा नैरुक्त पक्षों की व्याख्या उन्हीं वादों से हो 
जाती है। अथोत्‌ प्रवक्तमेद से दर्शन भेद होता है। इस विषय 


3२४७ प्रथम आये-विद्वत्सम्मेश्न 


की बहुत स्रामग्रो अनेक आचार्या के मतर से दशों दा गई है। 
मन्‍त्रों के आध्यात्मिक-आधिदेविक ओर आवियाज्ञिक भा अथ होते 
हैं। इस विषय को अनेह साज्तियाँ ऊरर दा गई हैं। इन सब 

७० ७७० ४». गे ९ ७.२ हें हर ७ 
वादों में बेद्‌ मन्त्रों के अथ हाते हैं यह सत्र वैदिक धर्तियों का 
स्वीकार करने में आर्पात्त नहीं । 


निरुक्त के शेष ऐतिहापिक पक्ष 


ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिनकी येजना इन पूर्वेक्त स्कन्द्‌ 
तथा दुगे आदि आचारयों ने नहीं दशोइ उनको हम क्रगशः प्रथक्‌ 
निबन्ध द्वारा दिखाने की इच्छा रखते हैं । अवकाश तथा 
समुपयुक्त सामग्री प्राप्त होने पर ( जिसमें बहुत सी हो चुकी 
है) हम सम्पूर्ण निरुक्त पर ही विचार उपस्थित करना 
चाहते 

“इश्वराधो न॑ सवम” प्रभु को कृपा से ही एस माहान्‌ काय 
पूरे हा सकते हैं। अतः वह 'बलदा” परमात्मा बलप्रदान कर, 
जिससे ऋषियों के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुये प्रभु को 
पतित-पावनी बेद्वाणी का सत्यस्वरूप ससार में विस्तार हा | यही 
उस प्रभु: से पुनः पुनः प्राथना है । 


उपसंहार 


उपयुक्त प्रकरण में हमने निम्न बातें स्पष्ट करने को यज्ञ 
किया है-- 


निरुकक्‍तकार ओर वेद में इतिहास ४२५ 
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निरुक्त में अनेक स्थलां पर यास्क ने ऐतिहासिक पक्त दिखाया 
है, पर वह सब उपमाथ-ऋषियों की आख्यान कहने की प्रति से 
है। ब्राह्मणों में विश्वामित्र-जमद्मि वसिष्ठादि शब्द जड़ पदार्थों- 
प्राण आदि के लिये स्पष्ट कहे गये हैं । निरुक्त के पीछे प्राचीन नेरुक्त 
आचार्य वररुवि ने--ओपचारि को मन्‍्त्रेव्याख्यान 


समय इति नरुक्तानां सिद्धान्त; ।” 


मन्त्रों में आस्यान-इतिहास औपचारिक है यह नेरुक्तों का 
सिद्धान्त है । यह घोषणा स्पष्ट शब्दों में को है । इस स्पष्ट 
घंषणा के इन्हीं शब्दों को वतमान उपलब्ध वेद भाष्य 
कारों में सबंत: प्रथम आचाय स्कन्दस्वामी ने खुले शब्दों में 
घोषित किया और एक प्रकार से अपने निरुक्त भाष्य में इसी 
घोषणा-धारणा का सवत्र अवलम्बन कर इतिहास की लुप्त प्रक्रिया 
को संसार में पुन जीवित कर दिया जिसके लिये हमें उसका अति 


कतज्ञ होना चाहिये । 


दुग ने भी इसी ओपचारिक प्रक्रिया का अनेक स्थलों में 
परिपालन किया । इन दोनों आचार्यों के अनेक प्रमाण दशोये गये । 
जिन से किसी को भी निरुक्तकार वेद में इतिहास मानता है इस 
विषय का सन्देह नहीं रह जाता; है । हाँ, हृठधर्मी दूसरी 
बातहे | 
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अन्तिम निवेदन 

हाँ, अन्त में हम एक बात और कह देना आवश्यक सममतते हैं 
कि निरुक्त के सभी स्थल हमने पूर्ण रीति से जगा लिये हैं यह बात 
नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक पक्ष के विषय में हमें कुछ भी सन्देद् नहीं। 
अन्य विषय के कुछ स्थल विचारणीय अवश्य हैं। पर वह वैसे 
ही हैं जैसे अन्य ऋषि प्रणीत ग्रन्थों में कद्टीं कहीं पर विचारणीय 
स्थल हैं । वह सब भी अन्य अष प्रन्थों की भाँति धीरे धीरे निःसंशय 
दो सकेंगे । ऐसी हमें पूरी आशा है । 

अब निरुक्त से पूत वेदाथ की क्या व्यवस्था थी ? यास्क की 
वेदार्थ प्रकिया का उद्गम स्थान क्या है? निघण्डु, निरुक्त की 
आवश्यकता ही केसे हुई ? वर्तमान व्याकरण की प्रक्रिया के यास्क 
ने क्यों प्रहण नहीं किया ? इत्यादि ओर भो अनेक विचार निरुक्त 
के विषय में हो सकते हैं । पर में ने इन विषयों को अपने प्रकृति 
विषय में अधिक डय्येगी न समझ कर ही छोड़ दिया है । जिस 
पर पुनः किसी समय विचार हा सकता है। 

( यह दूसरा भाग आय-विद्वत्सम्मेंलन में जितना पढ़ा गया 
था उतना उपस्थित है, शेष लगभग १२ प्रष्ठ जिसमें अनेक प्राचीन 
आधार्यों की साक्षी द्वारा इस विषय में अनेक प्रमाण दिये गये थे 
समयाभाव से लेख सुनाते छोड़ देना पड़ा। आवश्यकता हुई तो 
पुन: कभी उपस्थित किया जा सकेगा | इस विषय में जिस किसी 


'को कुछ प्रष्टव्य हो वह लेखक से पत्र द्वारा विचार कर सकते 
हैं-लेखक ) 


क्या वेदिक ऋषि मन्त्र रचयिता थे ! 


[ लेखक--ब्रह्मचारी युधिष्ठिर विरजानन्द आश्रय ] 
तस्मायज्ञात्सवहुतत्ऋच: सामानि जाक्षिरे । 
छुन्दा  सि जाक्षिरे तस्माग्रज॒स्मादजायत ॥ 
( यजुबं द्‌ ३१७ ) 


यज्ञ न वाच) पदवीयामयन्तामन्वविन्दन्ड षिषु प्रविष्टाम। 
तामाभृत्या व्यद्धुः पुरुच्ना; तां सप्ते भा अभिसन्नवन्ते ॥ 
( ऋग्वेद १०७१३ ) 

सगोरम्भ में परमक्ृपालु पिता परमात्मा ने हम मनुष्यों के 


कल्याणाथ जहाँ प्रथियवो, जल तथा वनस्पति आदि अनेक भोग्य 
पदार्थ दिये वहाँ साथ ही व्यवहाराथ वेद्रूपी ज्ञान भी दिया। 
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वेद शब्द त्रिद ज्ञाने धातु से बना है। “बंद? शब्द्‌ ज्ञान का पयोय- 
बाची होते हुए भो केवल इंश्वरीय ज्ञान के लिये ही योगरूढ़ 
हा गया | वह इश्वराय ज्ञान चार मन्त्र संहिताओ में विभक्त है। 
तदनन्तर भिन्न-भिन्न काल में ऋषियां ने उस ज्ञान का प्रत्यक्ष 
किया | ऋषियों के हृदयों मं याग समाधि द्वारा अवभासित वेदाथ 
महाभारत काल तक अविच्छिन्न गुरु परम्परा रूप स चला आया। 
इतने सुदीघकाल में उस वेदाथ को सुरक्षित रखने के लिये ऋषियों 
द्वारा वेद्‌व्याख्यान स्वरूप सहल्लां ब्राह्मणादि प्रन्थ बनाये जा चुके थे 
वैदिक साहित्य के लिये वह काल अवश्य हां अति उन्नत हांगा 
जिस समय महृषि पतब्जलि की “भ्रामे ग्राम काठकं कालापकं च 
प्रोच्यते” ( महाभाष्य ४।३:१०१ ) वक्ति चरिताथ हाती होगी । 


किन्तु सब दिन एक से नहीं होते “नीचेगच्छ॒त्यु परिचद्शा 
चक्रनेमि क्रमेण” कहावत के अनुसार हमारे दुभोग्य पारस्परिक 
बैमनस्थ आदि अनेक कारणों से देश की अवनति का आरम्भ 
हुआ जिसका अन्त न जाने कब हागा। इस काल में वे सहस्रों 
ग्रन्थ जिनमे सच्चा वेदाथ निहित था कुछ आये क प्रमाद तथा 
साम्प्रदायक्रता वश तथा कुछ यवनों को धमोन्धता वश नष्ट हो 
गये। यद्यपि इस बीच में भो किन्हीं विद्वानों ने बेदाथ-बाध के 
लिये कुछ कुछ यत्न भी किया तथापि बेदेकज्योति से अति दूर 
होने तथा साम्प्रदायिक भावों की प्राबल्यता के कारण शुद्ध वेदार्थ 
से कोसों दुर रहे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। ऐसी दीन हीन 


क्या ऋषि वंद्‌-मन्त्र के रचयिता थे ९ ४२६ 





दशा में प्रभु को अति कृपा से विक्रम की २० वीं शताब्दी में 
महषि दयानन्द ने आकर हम लोगों का उद्धार किया तथा वेद 
स॒ विमुख जनता के वेदार्थ का ३ द्धस्वरूप जो कि मध्यकाल में 
भ्रष्ट हो चुका था पुन: दशोया | इतना ही नहीं, अपितु हमें भी 
वह कसौटी प्रदान की जिससे हम भी वेद का यथाथ अ्रर्थ करने 
में सफल हो सकते हैं। आज यदि हम उन्हीं नियमों पर जिन्हें 
ऋषी ने अपने प्रन्थों में लिखा है वदाथ करने का यत्न करे ता 
अवश्य ही आशातीत सफलता मिल सकती है। इसमें जो हम 
इस समय असफल हो रहे हैं उसके दो ही प्रधान कारण हैं । 
प्रथभम--ऋषि के दशोये नियमों का उलट्लन कर कल्पित पाश्चात्य 
नियमों का अथत्रा उन्हीं मध्यकाल में हुए भाष्याभासों का आश्रय 
लेना है। द्वितीय--हम लेगों में विद्या तथा तप का अभाव होना । 
महषिं यास्क लिखते हें -- 


“न हयंषु प्रत्यक्षमस्त्यन्यषेरतपसो वा, पारो 
वर्यवित्स॒ तु खलु वेदितष भयाोविद्यः प्रदस्था 
भवति ।” ( निरुक्त १३६।१२ ) 


ऋषि ने स्थान स्थान पर अपने ग्रन्थों में वेद का इश्वरीय ज्ञान 
तथा ऋषियों का “मन्त्रद्रष्टा! लिखा है। यही छिद्धान्त आर्ये- 
समाज का भो है। ऋषि ने स्वपक्ष की सिद्धि तथा परपक्ष के 
निराकरणाथ अनेक युक्ति तथा प्रमाण दिये जो कि इस सिद्धान्त 


को सिद्ध करने में अति प्रबल हैं । 
२८ 
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आज इस निबन्ध द्वारा ऋषि के इसी मन्तव्य की पुष्टि करना 
है कि ऋषि मन्त्रद्रष्टा ही हैं रचयिता नहीं ।' यही पक्ष प्राचीन 
शिष्टजन परिगृहीत हे । 

पूर्वपक्ष 

वेद अपोरुषेय अथोत्‌ इश्वरीय-झानरूप नहीं है श्रपितु साधारण 
मनुष्यों की कृतिमात्र है; जैसे रामायण महाभारतादि । भेद केवल 
इतना ही है कि ये ग्रन्थ एक कतृक हैं, वेद अनेक कत्‌क | गुरु ग्रन्थ 
साहब की तरह यह भी भिन्न-भिन्न काल में होने वाले अनेक ऋषियों 
की प्राथनाओं का संग्रह मात्र है। उत्तरकालोन साहित्य ने उन्हीं 
मन्त्रकत्ताओं को आदराथ ऋषि की पदवी प्रदान की । कालान्तर 
में जनता ने उन्हीं मन्त्रकत्तो ऋषियों के मन्त्रद्रष्टा की पद्वी प्रदान 
कर वेद को अपोरुषेय सिद्ध करने का व्यथ प्रयास किया जिसे 
साधारण मनुष्यों न उसी प्रकार मान लिया । हमारे इस मन्त्व्य 
की पुष्टि वेदोत्तरकालीन वेदिक तथा लोकिक उभ्यविध साहित्य 
से हाती है। उनमें से कुछ एक प्रमाण उदाहरण रूप में उपस्थित 
करते हैं-- 


( १) देवा हवे स्वंचरो सत्र निषेदृः तेह 
पाप्मानं नाप जन्निरे। तान होवाचाबंदः काद्रवेयः 
सप ऋषिमन्त्रकृत ॥ ( ऐ० ब्रा० ६४१ ) 


( २) शिशुवा आइ्विरसो सनन्‍्त्रकूतां सन्‍्त्र- 


क्या ऋषि वेद-समन्त्र के रचयिता थे १ ४३१ 
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कृदासोतू । स॒पितृन्‌ पुत्रका हत्यामन्त्रयत्‌॥ 
( ता० ब्रा० १३।३।२४ ) 


(३ ) नम्त ऋषिभ्यो सन्‍्त्रकृद्धथो सन्त्रपतिभ्यों 
सा सासषयो सन्त्रकृतो सन्त्र पतयः परादु्माह्णषीन 
मन्त्रकृतो मन्त्र पतीन परादाम्‌॥ ( तेक्ति/ आ० 
४७।१॥१ ) 


(४) नम ऋषिभ्यों सन्त्रकृद्धथों मन्त्रपतिभ्य! ॥ 
( शाड खा० आ० ७१ ) 


(५ ) यावन्तों वा मन्त्रकृत:॥ 
( कात्या० ओ्रो० सू० ३।२९ ) 


(६) इत ऊध्वान मन्त्रकृतो5्ध्वयुत् णीते 
वधथर्ि मत्रकृतो वृणीते' इति विज्ञायते ॥ (सत्या० 
ओर खू० २११३ ) 


(७) दक्षिणात उदंडमुखो मन्त्रकार ॥ 
( मान० ग॒० सू० १।८।२ ) 


( ८ ) श्रद्धाया दृहिता तपसोथ्घिज्ञाता स्व- 
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सर्षीणां मन्त्रकृतां बभूव ॥ ( काठ० गृ० खु० 
3११३ ) 

(० ) कुत्स ऋषिभेवति । कर्त्तास्तोमानामित्यौ- 
पसन्धवः । ( निरु० ३॥११ ) 


(१०) यरथवाक्यं स ऋषि; । ( सचोी० परि० 
प्रक०0 २।४ ) 


(११) अप्यग्रणीम॑न्त्रकृतारूषी णां कुशाग्र बुद्ध 
कुछाली गुरुस्ते । ( रघुवंशा ७।४ ) 


इन उपयु क्त प्रमाणों में स्पष्ट हो ऋषियों के मन्त्रकत्तो कहा 
गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जिस-जिस मन्त्र पर जिस- 
जिस ऋषि का नाम लिखा है वही उस उस मन्त्र का रचयिता 
है जैसा कि कात्यायन ने अपनी सवानुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण 
में स्पष्ट कर दिया है । “यस्यवाक्यं स ऋषि:” अथोत्‌ जिसका 
बनाया जो मन्त्र है वही उस मन्त्र का ऋषे है। अतः वेद »। 
अपोरुषय मानना निराधार एवं अन्ध परम्परा मात्र है | 


उत्तरपक्ष 


उपयु क्त पूवपत्ष के प्रमाणों में जो 'मन्त्रकत!ः आदि पद्‌ आये 
हें श्रे दी पृ पत्ती. के मतानुसार वेद के ऋषी प्रणीत सिद्ध करने 


क्या ऋषि बेद्‌-मन्त्र के रचयिता थे ? ४३३ 


है. >> #5./5४/*./ 


में सबसे अधिक साधक हैं। 'मन्त्रकृत्‌! शब्द का क्या अथ है इस 
का प्रयोग ऋषियों के लिये क्‍यों किया गया इसको विवेचना हम 
आगे चलकर करेंगे। हम पहिले कुछ एसे हेतु तथा ऐतिहासिक 
प्रमाण उपस्थित करेंगे जिनसे यह अनायास ही सिद्ध हो जायगा 
कि ऋषि मनत्रों के रचयिता नहीं मान जा सकते । 


प्रथम पूवपक्ती के इस कथन की “'जिस-जिस मन्त्र पर जिस- 
जिस ऋषि का नाम लिखा है, वही उस-डस मन्त्र का रचयिता 
है।” कसौटो पर रगड़कर परीक्षा करते हैं और यह दिखावेंगे कि 
यह कथन सवथा श्रममूलक है । 


प्रथम हेतु 
( क ) दे चार छ: मनुष्यों न सामान विषयक सवथा समाना- 
क्षरों में कोइ रचना की हो इसका उदाहरण संसार की किसी 
भाषा में नहीं मिलता। विषय एक होते,हुए भी रचना-शेैली में 
भेद होना अनिवाय है किन्तु वेद में ऐसे अनेकों सूक्त हैं जिनके 
दो से लेकर सौ तक ऋषि हैं। यथा-- 


( १? ) कुमार कुमारो वृशो जान वा उनो 
वा दाकृयन्तं कंवीत्यचोउस्तु वृद्द एवं। ( सर्वा० 
&।२ ) 


( २) एते कुमार आर्नेयोउपद्यद्सिष्ठ एव 
वा वृष्टिकामः । ( सर्वा० ७१० १-१०२ ) 
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(३) बश्रदेश कद्॒यपो वा मरोचो वा 
दी पद्म ॥ ( सवो० ८।२९ ) 


(४ ) पान्तं त्यस्त्रिशच्छृतकक्ष; खुकक्षो 
वाद्यानुष्दुप्‌॥ ( सवो० 4।९२ ) 

( ५ ) गौधेयति द्वाद्श बिन्दु) पूतदक्षो वा॥ 
( सवा० ८।९४ ) 

( ६ ) समद्धि एकादश काइयपो वाउसितो 
देवलो वा ॥ ( सर्वो० ९५ ) 

( ७ ) अनस्वन्ता षद्‌ तजैदष्णपोस्कृत्स्यो द्वो 
अयरुणत्रसदस्यू राजानो भारतदचाश्वमेधो5न्त्यास्ति- 
खोज्लुष्दुमो नात्मात्मने दद्यादेति सर्वास्वन्निं 
केचिदन्त्येन्द्रात्री ॥ ( सवो० ५।२७ ) 

(८) स यो वृषेकेना वाषंगिरा ऋजिष्वा- 
म्बरीषसहदेव मयमानखुरास; ॥ ( सवोी० १॥१०० ) 

(९) त॑ प्रत्नथा पश्चोना काइयपोाज्वत्सारोा5- 


नये च ऋषयोउचत्च दृष्टलिंगा दिलत्रिष्दुबन्तम ॥ 
( सवा० ५४४ ) 


क्या ऋषिवेद मन्त्र के रचयिता थे ? ४०३५ 


६४.६.” “४.८ हि 5 9.४ ४../ 5७ /४७/६.. री 


ल॑ प्रत्नरधेति उक्‍तेउस्मिन्नवत्सारों हि काइयप; 
अन्येदव दद्ासि; साकसणिरित्यवगम्धताम ॥ 
सदाएणे। यज़तदरच बाहुवृक्त: खुतम्भरः । 
अ्रूतवित्तयनामा च एवावदे मनसः॥ 
क्षत्रसभी इसमे चान्ये दृशलिड्ग हि सृक्तके ॥ 


( अर्वानु० ६१२०-२३ ) 

(१०) त्यन्नुसेकामत्स्य/ साम्मदे! मेन्रावरुणि- 

मोन्ये वा वहवो वां मत्स्या जालनद्धा आदित्यान- 
सस्‍्तुवन ॥ ( सर्वा० ८।६७ ) 


१.८ “४ 


(११) पवस्वशतं वेखानसा अष्टादह्यष्टुप्परा- 
स्तिख: आग्नेय्य; ॥ ( सर्वा० ९६६ ) 

असिद्धगेत्रास्तु पवस्वसृक्त वेग्वानसा नाम दातं 
विदुस्ते ॥( आर्षानु० ९।१६ ) 


ये उदाहरणार्थ ऋग्वेद के थोड़े स्थल उद्धृत किये हैं। इनसे 
स्पष्ट होता है कि ऋषि मन्त्र रचयिता नहीं हो सकते । 


( पूवपक्षी ) इन उपयु क्त प्रमाणों से किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता कि कई ऋषियों ने मिलकर कोई मन्त्र बनाया हो अपितु 
जहाँ कात्यायन को ऋषि नाम में सन्देह हुआ। वहाँ २।8४६ के 
नाम लिखकर वा शब्द लिख दिया, इससे यह भी प्रतीति होता 
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है कि सवोनुक्रमणीकार के काल तक निश्चित परम्परा दूट गई 


[4] 


थी। ऐसी अवस्था में एक सूक्त विषयक कई नाम लिखना कुछ 


[क] 


भी अथ नहीं रखता। 


( सिद्धान्ती ) अपनी इृष्ट सिद्धि में बाधा देखकर झट कल्पना 
कर लेना कि कात्यायनादि के काल तक ऐतिहासिक परम्परा ट्‌ट 
गई थी सबथा अयुक्त है । हमारा यह निश्चय है कि उस काल 
तक ऐतिहासिक शुद्डुला अ्रविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी । 
अतः नामों में किसी प्रकार का भी संदेह न होते हुए जो अनेक 
नाम लिखते हैं, वह हमारे पक्त का ही पोषक है| इसमें एक स्पष्ट 
प्रमाण भी देते हेँ। यास्क्रीय निरुक्त जिससे सर्वोनुक्रमणीकार के 
आचाय शोौनक# के अच्छा परिचय था। । वह अवश्य ही कात्या- 
यन जैसे विद्वानू के पास होगा। तथा च जिन ग्रन्थों के आधार 
पर कात्यायन ने सवोनुक्रमणी बनाइ उनमें से बृद॒ह वता में भी 
यास्क का मत स्थान स्थान उपलब्ध होता है। लिखा है, “त्रितं 
कू5वहितमेतत्सूक्त॑ प्रतिबभो” ( निरुक्त ४।६ ) अथोत्‌ कुए में पड़े 





( क ) ननु व एक हि शोनकाचा"ये शिष्यों भगवान्‌ कात्यायनः 
कर्थ बहुवचनम्‌ ॥ वेदार्थ दो पिका । 

( ) देखो बृहदुरेवता २।११३ ॥ हृत्यादि ॥ 

([ ) जो यार के सत निरुक्त में नहीं मिलते वह यास्क्रीय तैसतिगी- 
यसर्वानुक्रमणी में मिलेंगे। देखो-वैदिक वाहपय का ह तहाख भाग १, 
खण्ड २, पृष्ठ २०४७ । 


क्या ऋषि वद-मन्त्र के रचयिता थे ! 8३७ 


हुए त्रित को यह ( ऋ० १॥१७५ ) सूक्त प्रतिभासित हुआ था। 
इसी तरह वृहदूदेवता में भी अ० ३ श्लोक १३२ से १३६ तक 
लिखा है । जब निरुक्त तथा बृहदूदेवता द्वारा कात्यायन का यह 
निश्चित मातम था कि इस सूक्त का रचयिता त्रित ही है। पुन: 
निश्चित होते हुए “चन्द्रमा एकोनाप्त्यश्चिता वा “*” वा शब्द 
का प्रयाग करना क्‍या हमारे मन्‍्तव्य का पोषक नहीं ९ अथोत्‌ 
जहाँ जहाँ कात्यायन ने वा शब्द का प्रयाग किया है। वहाँ सन्देह 
से नहीं अपितु निश्चित ज्ञान से ही किया है| अत: वा शब्द का 
अर्थ विकल्‍प करना उचित नहीं। वा शब्द केवल विकल्पाथंक 
ही नहीं अपितु समुश्चयाथंक भी है | यथा - 


( १ ) निरुक्त ?स्‍।४ “अथापि सम्नचयार्थे मवर्ति 
वायुवोत्वा मनुर्वात्वा ।” 
( २ ) वैजयन्ती कोश प्रू० २८४-- 
निषेधे प्रथाग्मावे वा विकल्पेपमानयेो॥$ । 
समुचये चेव पापे च वाक्यारम्भप्रसिद्धये।!॥ इत्यादि 


कात्यायन मुनि ने वा शब्द्‌ का अन्य भी प्रयोजन लिखा है-- 
५ऋषिश्धान्यस्माहटपेरवाशिष्ट:ःः ( सवो० परि० प्रा० १२२ ) यह 
सवोनुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण का सूत्र है। इसका यह अभि- 
प्राय है--जहाँ तक अगले सूत्र में ऋषि का नाम न आवे वहाँ 
तक पूर्व ऋषि नाम की अनुबृत्ति जाती है। परन्तु वा शब्द विशिष्ठ 
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ऋषि नाम की अनुवृत्ति आगे नहींजादी#ऋ । अथोत्‌ पृत्रोनुवृत्त ऋषि 
नाम के साथ में वा शब्द विशिष्ट ऋषि नाम का समुच्चय होता है । 
यथा--“आप्त्यश्लितों वा? ( सबो० ११०५ ) इसमें वा शब्द विशिष्ट 
त्रित शब्द है। अतः इसकी अनुवृक्ति 'इन्द्रं (मित्र! ( सबवा० १।१०६ 3 
इत्यादि सूत्रों में नहीं जाती अपितु पूवोनुबृत्ति कुत्स की ही अनुबृत्ति 
अगले सूत्रों में जाती है किन्तु आप्त्यश्चितो वा? इस सत्र में 
पूवोनुवृत्ति कुत्स के साथ त्रित का समुच्चय ही हाता हैं, (कल्प 
नहीं। त्रदि इतने पर भी किसी को सन्ते।ष न हो ते वह ऋग्वेद 
३॥२३; ५४२७; ८।२; ९॥९८ का अनुक्रतणी देखे वहा कात्यायन के 
वचन निम्न प्रकार हैं-- 


(१ ) निर्मथितो देवश्रवादेववातश्रमारतो "| 
तअसदस्यू राजानों मारतश्ाइवमेघः  “ 


(३ ) हदूं वसा दिचत्वारिंठान्मेघातिधिराड्रि- 
रसश्व प्रियमेध; ' ॥ 


( ४ ) अभिनोद्वादशद्धम्बरीष ऋजिष्वा च' ॥ 


* घुदना करो--“चालुकृष्टं नोत्तरत्र ' हस व्याकरण शास्त्रीय परि- 
भाषा के साथ ॥ 


क्या ऋषि वंद-मन्त्र के रचयिता थे ? ७३९ 


यहाँ निश्चय ही “'चः शब्द समुच्चयाथंक है। अथोनुक्रमंणी 
में ऋ० ९॥९८ के सम्बन्ध में ओर भी स्पष्ट लिखा है-- 
अम्यरीषोडमिन; सकते मसानधात॒तनयस्तथा । 
भारदाज  ऋजिष्वा च तावेतोसहितादषी ॥ 
( आर्षा० ९३५ ) 


छ्र 


उक्त श्लोक में शोनक ने 'ताबतो सहिताबृषी पदों द्वारा 'च? 
शब्द के समुच्चयाथकत्व में किब्चिन्सात्र भी सन्देह नहीं रहने 
दिया । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ कात्यानन ने वा शब्द 
का प्रयेग किया है। वहाँ वहाँ पूवबोनुवृत्त ऋषि के साथ वा 
विशिष्ट ऋषि नाम का समुच्चय होता है। तथा अनेक ऐसे भी 
थल हैं, जहाँ कात्यायन की अनक्रमणी में “च? शब्द का प्रयोग 
मिलता है जो कि हमारे मन्तव्य का ही साधक है। यथा-- 


( १) पानत त्रयस्त्रिशच्छु,तकक्ष। खुकक्षो 
वा ॥ ( सबा० ८।९२ ) 
अ्रतकक्ष। सुकक्षश्च तावष्यड्रिसः खुतो। 


पानत मा वा इति त्वस्थ तावषी अवगम्धताम ॥ 
( आर्वा० ८४० ) 
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(२ ) चन्द्रमा सक्तमाद्यं चज्रमित' प्रतिवभा- 
वृषिम& ॥ ( वेदार्थ दोपिका पृ० ९२ ) 


इससे भी यही सिद्ध हुआ कि कात्यायन का “वा! शब्द तथा 
शोनक “च” शब्द दोनों एकाथ के ही बोधऊ हैं | अतः यह सिद्ध 
हुआ कि 'एक सृक्त के अनेक ऋषि हैं । 


( पूवपक्षी ) उपर समस्त प्रमाण सक्त विषयक दिये हैं। 
सम्भव है उन सक्तां में कुछ मन्त्र किसी एक ने बनाये हों, कुछ 
अन्य ने । किन्तु सवोनुक्रमणीकार ने सब का नाम मिलाकर ही 
लिख दिये हों। अत: इतने मात्र से ऋषियों का मन्त्र ऋतृ त्व नहीं 
हट सकता । 


( सिद्धान्ती ) यदि पूत्रपक्ती करिसो प्रकार भी यह सिद्ध कर 
देवे कि अमुक सक्त के इतने मन्त्र किसी एक ने बनाये तथा 
इतने अन्य ने किन्तु कात्यायनादि ने सब का नाम समान रूप 
से एक सक्त में लिख दिया तब ते ठीक है अन्यथा ऐसा अभियेग 
लगना सवथा अनुचित है। अभ्युपगमवाद से तुम्हारा कथन 
स्वीकार भी कर ले तो, “पवस्व शतं वैखानसा:'' ****” सवा० 


आओ न्‍अ्लमन«-प्ानजन्यकाएकक-पेसपपारमा 


ई आधषोनुक्रमणी का यह पाठ सर्वानुक्र णी के टीकाकार पजुरु- 
शिष्य ने (० ९२ पर उद्धत किया है। कलकत्ता मुद्रित आर्ष नुक्रमणी 
में इस प्रकार पाठ हे __ चन्द्रमा इति सृक्तस्य जित आदयोज्थबा 
ऋषिः ॥ पृष्ठ २४३ 


क्या ऋषि बंद-मन्त्र में रवयिता थे ? ४४१ 
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९।६६ ) अथोत्‌ पवस्व प्रतीक वाले सृक्त के १०० बैखानस ऋषि 
हैं, कि क्या गति होगी क्योंकि इस सूक्त में केवल ३० ही मन्त्र 
हैं। इसलिये इसका यही अथ करना पड़ेगा कि इस सूक्त का 
१०० ऋषियों ने देखा। इतना ही नहीं अपितु जहाँ किसी सृक्त 
के कई ऋषियों ने मिलाकर देखा, वहाँ अनुक्रमणीकार ने स्पष्ट 
पृथक्‌ प्रथक्‌ निर्देश कर दिया। अथांतू इस सृक्त के इतने सन्त्र 
अ्रमुक ने देखे इतने अमुक ने । यथा-- 

( १ ) इन्द्रमिच्छ.. षडूनाग्निश्चाक्षपश्रक्ष सा- 
नवे।मनुराप्सवः इति त॒चा; पश्चाग्नि;॥ ( सर्वा० 
०९१०६ ) 

अथीत्‌--'इन्द्रमिच्छ प्रतीक वाले सूक्त में १४ मन्त्र हैं। उनमें 
से यथाक्रम चाह्तुष अग्नि, मानव चक्षु, तथा आप्सवमनु ने तीन 
तीन मन्त्र देखे शेष पाँच मन्त्र अप्नि ने | 


(२) अग्नेत्वं गौपायना वा बन्धुःखबन्धुः 
श्रुतवन्धु थि प्रबन्धुदचेकचाद पदम्‌ ॥ (सर्वा ५२४) 
इस पर टीका करते हुए षड़्गुरु शिष्य ने लिखा हैः-- 


“बन्ध्वादयठचत्वार ऋषियों यथाक्रममेकचाः एका 
ऋग दया यरय स एकच:।” 
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अश्ोतू बन्ध्वादि चार ऋषियों ने कम से एक २ ऋचा देखी। 
इस सृकत में चार मन्त्र हैं । 


(३ ) उत्तिष्ठत्तेकर्चा: शिविरौशीनरः काशि- 
राज; प्रतदेनो रौहिदश्वों वखुमना आद्यानुष्डुप ॥ 
( सर्वा १०१७९ ) 

( ४ ) प्रथहचेकचो; प्रथोवासिष्ठ: सप्रथो भार- 
द्वाजो धर्म: सोर्थों वेइबदेयम्‌ ॥ ( सवा० १०१८१) 


इन प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि उपयु क्त सूक्तों को ( जिन 
पर अनेक ऋषियों के न।म लिखे हैं ) अनेक ऋषियों ने मिल कर भी 
नहीं बनाया । इस लिये यह मानना पड़ेगा कि वे सब ऋषि सम्पूर्ण 
सूक्त के हैं, एक २ भाग के नहीं । 

( ख ) चारों बंदों में अनेक ऐसे मन्त्र हैं जो ;)्रयोाजन वश कई 
बार आये हैं। यदि पूव पक्ती के कथनानुसार वेद ऋबियों की 
कृतियों का संग्रह मात्र होता तो सर्वत्र तत्‌ २ भन्त्र का 
ऋषि भी समान ही होता किन्तु स्पष्ट ही उन मन्त्रों के 
भिन्न २ ऋषि हैं। यथा :---- 


(१) अथवंबेद १४ १-३ सिन्धुद्वीप ऋग्वेद २३१६-१८ मेधातिथि 
काणव 


(२) ११ न १) १7 १०१९। 9-७ त्रिशिरा तथा 
238 सिन्धद्रीप । 


क्य. ऋाषे वद-मन्त्र रचयिता थे ? ४४३ 
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सातव मन्त्र का ऋ० १॥२३ 


२१ में मेधातिथि है । 

(३) ” १२०७४ अथवों | ” १०१५२।! शास 
नारद्ाज) 

(४) ”! शरश१-४ !! ”? १०।१४५२-०५  ,, 
(४) ” २॥३३१,२,५ ” ” १०।१६३।१,२,४ । विवृह्दा 
काश्यप 
(६) ?” एरषा१३ ”. ७१०३१ वसिष्ठ 
(७) ऋ,!वद १।१३९।११ परुच्छेप यजुवंद 3|१९ वत्सार काश्यप 
(८) ” १/११७॥११  कुत्स के १३॥४६. विरूप 
(९) ?”- शरर।१& मेघातिथि |... १शेश३े. गोतम 
(१८) १ 9१३॥१९ ” ऋग्वद्‌ ५॥५।८ चसुश्रत 
(११) ” १२३ २१-२३ ? ” १०९७७-९ ।क्‍ (2 
| 
सिन्धु-दवीप 


[ नेट--इस तालिका में अजमेर मुद्रित ऋग्व द्‌ तथा सभाष्य 
यजुरेंद प्रमाणत्वेन प्रहण किया है ] 
यद्यपि इस तरह के बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं तथापि 


यहाँ थोड़े से उदाहरण मात्र लिखे हैं। पूवे पत्ती के पास इस दोष 
का कोई समाधान नहीं। अतः अन्त में यही मानना पड़ेगा कि 
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ये ऋषिगण मन्त्रों के रचयिता नहीं अपितु द्रष्टा मात्र हैं । बस यही 
एक मात्र इस दाष का समाधान हो सकता हे । 


द्वितीय हेतु 


ऋषियों का मन्त्र रचयिता मानने में यह अवश्य ही मानना 
पड़ेगा कि जिसका रचयिता कोई ऋषि है वह मन्त्र 


रचना समय से पूव्र विद्यमान नहीं था। यदि किसी कार पूष 
पक्ती के मतानुसार जो मन्त्र रचना काल है उससे पूव व मन्त्र 
विद्यमान थे यह सिद्ध हो जावे तो सारा का सारा मन्त्रकतंत्व 
वाद तथा तद्श्नित अनित्यैतिहांसिक व द्‌ धूल में मिल जाबेगा | 
अब यह विचारना शेप है कि क्‍या जो मन्त्र रचयिता माने जाते हैं 
उन से पूव मन्त्र विद्यमान थे या नहीं। हम कहेंगे अवश्य थे । 
अब हम इस विषय में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित करते हैं । 
एतदू जिषयक कुछ प्रमाण श्री पं० भगवद्चत्त जी ने अपने ऋग्वेद 
पर व्याख्यान नामक मप्रन्थ में उद्धृत किये हैं। पाठक बृन्द उन्हें 
वहीं देखें | हम यहाँ उन से भिन्न प्रमाण उपस्थित करते हैं । 


(१) ऋग्वेद मण्डल १ म सूक्त २७४ वें की अति प्रसिद्ध ऋचा 
“कस्यनूनं कतमस्यास्ृतानाम” का ऋषि सवोलुक्रमणी में इस प्रकार 
लिखा है--“कस्य पश्चोनाजीगत्ति : शुनः शेप: स कृत्रिमो देवरातो 

“““” अथोत्‌ “कस्यनूनं! इस १५ भन्‍्त्र वाले सूक्त का अजीगत 
का पुत्र शुनःशप ऋषि है वह विश्वामित्र का वेवरात नामक क्रृत्रिम 
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पुत्र था । ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप की कथा इस प्रकार 
लिखी है । 


से। ( रोहितो ) उ्जीगत सोयवसिमसषिमशनया 
परीतमरण्य उपेयाथ । तस्थहृन्नयः पुत्रा आर) शुन! 
पुच्छ शुन!शदो प शानोलांगल हइति तंहोवाच ऋणषे5हं 
ले छशातं ददाम्यहमेषासमेकेनाउञज्त्मानं निष्कीणा इति 
सज्येष्ठ॑ पुत्र॑ निगृह्ताम उवाच नन्विममिति नो 
एवेममिति कनिष्ठ माता तौह मध्यमे सम्पादयात्र- 
क्रतु; शुनःदां पे तस्थह दातं॑ दत्वा स तप्तादाय सो- 
रणण्यादग्राममेयाथ । तस्थह विश्वामित्रों होता 
&सीज्जमदरिन रध्वयुवेसिष्टी ब्रह्माउ्यास्थ उद्गाता 
तस्मा उपकूलाय नियोक्तारं न विविदुःसहोवाचा 
इजीगल सौयवसिमहयमपरं शातं दत्ताहमेनं नियो- 
द्यासमि इति तस्मा अपरं दातं ददुस्‍्तं स निनियाज 
तस्मा उपकृतायउ5प्रीताय पयग्निकृताय विशसितारं 
न विविदृ! सहोवाचाजीगत्तं! सोयवसिसेहथमपरं 
शतं दत्ताहमेनं विशसिष्यामि इति तस्मा अपरं 
हालत ददु) साउसि निःशान एयाय। अथह शुनः 
झछोप इईक्षाञ्चक्रेसानषमिव वे मा विदशसिष्यन्ति 
हन्ताहं देवता उपधावामीति स ॒प्रजापतिमेव प्रथम 

२९ 
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देवतानामुपससार  'कस्थननं कतमस्थासतानाम 
इत्येतयचेया ॥ ( ऐत० ब्रा० ३३॥३,४ ) 


इस सम्पूर्ण कथा का सारांश यह है--हरिश्वन्द्र का पुत्र 
रोहिताश्व जड्जल में क्षुधा से पीड़ित सुयवश्ष के पुत्र अजीगत ऋषि 
के पास गया । अजीगत के शुन: पुच्छ शुनः शेप शुनो लांगूल नामक 
तीन पुत्र थे। रोहित ने ऋषि से कहा कि एक लड़के को १०० सौ 
गायों के बदले दे दो। बड़े पुत्र के लिये पिता ने मना कर दिया 
छोटे के लिये माता ने। अतः मध्यम लड़के (शनःशेप ) को 
उन दोनों ने रोहित के हाथ बेच दिया। हरिश्रन्द्र के यज्ञ में 
विश्वामित्र होता, जमद्पक्‍्नि अध्वयु, वसिष्ठ ब्रह्म, और अयास्य 
उद्गाता थे । जब शुनःशेप को यूप में बांधने का समय आया 
तब बांधने वाला कोई पुरुष नहीं मिला एसी अ्रवस्था में 
अजीगत ने कहा कि मुके १०० गौब और दी जाव तो में बाँधता 
हूँ तदनन्तर जब मारने का समय आया तब भी किसी अन्य के न 
मिलने पर अजीगत ने ही १०० सौ गौवों के बदले मारना स्वीकार 
कर लिया | इस समय शुनःशेप ने विचारा कि मुझे ये पशु की तरह 
मारेंगे इस लिये देवताओं की शरण जाता हूँ । उसने देवों में प्रधान 
!'जापति की “कस्यनूनं! ऋचा द्वारा रक्षा की प्रार्थना की * इत्यादि। 
इसी प्रकार की कथा षड्गुरु शिष्य ने भी बंदा्े दीपिका में 
लिखी है । [ सवो० टी० प्रृ० ८४--८६ ] 

[ नोट--इस प्रकरण में हम अन्य भी इसी प्रकोर की कथाएँ . 
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उद्धृत करेंगे । जिनका अभिप्राय प्रकृत विषय में पृव पत्ती के 
मतानुसार वास्तविक घटना मान कर उस २ घटना से पूर्व मन्त्र 
की सत्ता का सिद्ध कराना है। इन कथाओं का वास्तविक स्वरूप 
क्या है ? क्या वैदिक ऋषिगण ऐसा घृणित कार्य करने का उद्यत 
रहते थे ? आदि का विवेचन यहाँ नहीं क्रिया जाबेगा क्‍योंकि 
यह इस निबन्ध का विषय नहीं है। इस विषय के लिये एक स्वतन्त्र 
बृहदाकार निबन्ध की आवश्यकता है | इसी प्रकार की बहुत सी 
कथाओं की अत्युत्तम सज्ञति आय समाज के प्रमुख विद्वान्‌ 
स्वर्गीय श्री पृज्य पं० शिवशहुर जी काव्यतो्े ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्ण वैदिक इतिहासाथे निणय' में लगाई है जो प्रत्येक बंद प्रेमी 
का देखने योग्य है। ] 


इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैं -- 

(१) अन्रीगत किसी दुभिक्ष के समय जड्जल में श्लुधा से 
प्रीड़ित था । 

(२ ) उसके पिता का नांम सुयवस था। 

(३ ) उसके शुनः:पुच्छ शुनःशेप शुनोलॉगूल नाम वाले तीन 
पुत्र थे । 

(४) अजीगते को हरिश्चन्द्र के यज्ञ में कुल मिलाकर ३०० 
गायें मिली थों । 


(५ ) जब मारने का समय आया तब शुनःशेप ने “कास्यनून॑! 
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इस मन्त्र द्वारा प्रथम देवों में प्रधान प्रजापति की प्राथना की थी । 
इत्यादि । 


इसी मन्त्र की व्याख्या करते हुए वररुचि ने ( जिस का समय 
न्यूनातिन्यून विक्रम की ७ ठीं शताब्दि है$) अपने निरुक्त समुच्चय 
प्रन्थ में लिखा है-- 


अस्या; तावदाख्यान प्रस्तूबते--अजीगरलें। नाम 
ब्रह्मणि खुवचस्थ (? ) सूनुः पुश्रदारसहितों दुभिष्ो 
क्ष्‌धयापीड्यमानो निर्रातशाय तपो महाभाग्ययुक्तः 
प्राधान्यात्‌ प्रजापतिमेव देवानां मध्ये प्रथमं प्राथयते 
'कस्यनूनम्‌! इति । (निरु० सम्ु० हस्तलेख पृ० १५७) 


अथोतू--इस मन्त्र का पहिले आख्यान ( इतिहास ) लिखते 
हैं--अजीगत नाम वाला बत्रह्मर्षि सुबच (१) का पुत्र स्त्री पुत्र 
सहित दुभिक्ष में क्षुधा से पीड़ित अतिशय तप तथा महाभाग्य 
वाला देवों में प्रथम प्रजापति की प्राथना करता है “कस्यनूनम्‌! 
इत्यादि मन्त्र द्वारा । 


आओ? लनभा5 


दै? अधिक सम्भव हे कि वररुचि अति प्राचोन ग्न्थकार हो 
किम्तु हम अभी यद्दी निर्णय कर सके हैं। हमें यह ग्रन्थरक्ष श्री माननीय 
पं०मगवद्त्त जी अध्यक्ष अनुभ्न्धान विभाग डी० ए० वी० कालेज पुस्तका 
लय की मइती कृपा से प्रतिलिपि करने के लिये मिला इसके लिए हमः 
कृतज्ष हैं । 
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इस कथा से भी निम्न परिणाम निकलते हैं--- 

(१) अजीगत्त दुभित्ष के समय क्षुघा से पीड़त था। 

(२ ) अजोगत्ते के पिता का नाम सुवच ( १) था। 

(३ ) उसने प्राण रक्षा के लिए देतरों में प्रधान देव प्रजापति की 
“कस्यनूनम” मन्त्र द्वारा प्राथना की थी। 

[ नाट--निरुक्त समुच्चय में अजीगत के पिता का नाम सुवच 
लिखा है | सम्भव है यहाँ सुयवस ही हो जैसा कि ए तरेय ब्राह्मण में 
है यह हस्तलेख अति अशुद्ध तथा स्थान २ पर खणिषद्ठत है अतः 
यहाँ लेखक दोष से ही सुयवस में यकार का लोप तथा सकार के 
स्थान पर चकार हो गया हो । ! 

निरुक्त समुच्चय के इस लेख को हम कल्पित भी नहीं कह 
सकते | वररुचि नेरुक्त सम्प्रदाय का प्रमाणिक पुरुष हो चुका है 
इसकी प्रामाणिकता इसी से स्पष्ट है कि उत्त के ग्रन्थ को ऋवेद के 
प्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्द्स्वामी अपने निरुक्त भ्राष्य में उद्ध त 
करता है १। 

( १ ) तुलना करो--नैरुक पक्षेतु पुरुतवा मध्यमरुथानः दाय्वादीन/ 
मेक ( त्वात्‌ ? तमः ) पुरुरोतीति पुरुवा उर्वशी विद्युत्‌'****-। (निरु० 
समु० हस्तलेख पूृ० १४१ ) 

अत्र च नित्यपक्षे केचित्‌ 3 शी विद्युत्‌ वायुः पुरुवा इतिमन्यब्ते*' 
€ स्कन्द स्वामी निरुक्त भाष्य भा० २ पृ० ३४३ ) 

इस विषय में जो अधिक देखना चाहें वे 'वेदिक वाइसय का इतिहास! 
भा० १ खं० २ पृ० २३५--४४ तक देखे । 
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इन दोनों आख्यानों की तुलना करने पर यह सहजतया जाना 
जा सकता हैं कि एक ही “कस्यनूनं! ऋचा द्वारा दोनों बाप बेटों ने 
ही भिन्न भिन्न काल में रक्षा के लिये प्रजापति की प्राथना की थी । 
उपयु क्त मन्त्र शुनःशेप के पिता अजीगते के समय उपस्थित ही 
नहीं था अपितु उसके द्वारा उसने प्राण रक्षाथ परमेश्वर की प्रार्थना 


भी की थी पुनः इस मन्त्र को शनःशेप द्वारा हरिश्चन्द्र के योग 
निर्मित मानना अज्ञानता नहीं तो ओर क्या है। 


( पूवपक्ती ) शुन:शेप ने जब इस मन्त्र को बना लिया होगा 
तदनन्तर अजीगते ने इसी के द्वारा प्रार्थना की होगी। 


( सिद्धान्ती ) यह कहना केवल दुराग्रह मात्र है। जब यह 
स्पष्ट है कि ऐतरेय त्राह्मणानुसार शनः:शप ने हरिश्चन्द्र के योग में 
प्राथना की थी बस पूबपक्ष में यही काल मन्त्र के बनाने का भी 
मानना पड़ेगा किन्तु निरुक्तसमुच्च के पाठ से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि अजीगत ने हरिश्चन्द्र के यज्ञ से पूव ही इसी मन्त्र द्वारा प्रजा- 
पति की प्राथना की थी। अजीगत का हरिश्चन्द्र के यागानन्तर 
प्राथना करना यों भी नहीं बन सकता क्यों कि उसे उस यज्ञ में सब 
मिलाकर ३०० सो गायें मिल चुकी थौं। अतः क्या सिद्ध हुआ 
कि उक्त मन्त्र तथा तत्सह पठित अन्य मन्त्र पूवपक्षानुसार सम्भावित 
मन्त्र निमोण काल से पूव॑ वतमान थे। इसलिये शनः शेप द्वारा 
इनका हरिश्चन्द्र के याग में बनाया जाना किसी प्रकार भी नहीं 
बन सकता। शुनःशेप ने इन्हें यज्ञ से पूर्व ही बनाया हो इसमें न 
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कोई प्रमाण ही है और ना हो पूबपक्ती को यह अभिमत है। 
इसलिये इन कथाओं से यह सिद्ध हुआ कि यह मन्त्र तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य मन्त्र जिनका ऋषि सवोनुक्रमण्यनुसार शन: शेप 
है । उनका कत्तों शुनःशेप तथा अजीगत॑ में से अन्यतर कोई भी नहीं 
है। ये सब मन्त्र सृष्टि के आरम्भ काल से इसी रूप में चले आरहे 
थे कालान्तर में इन्ही म॒ त्रों द्वारा शुनःशेप तथा अजीगत्त दोनों ने 
ही दुःख निवारणार्थ प्रजापति की प्रार्थना की तथा मन्त्नाथ का 
साक्षात्‌ किया । निरुक्त समुच्चयान्तगंत "प्रथम प्राथयतेः पद विशेष 
ध्यान देने योग्य है इससे यह अभिव्यक्त हो रह्य कि अजीगत ने भी 
अगले मन्त्रों से भी यथा क्रम अग्नि आदि की प्राथना की थी। 
अतः इन मन्त्रों का कत्तो कोइ ऋषि विशेष नहीं यह सिद्ध हुआ । 


(२ ) ऋग्वेद के तृतीय मण्डलान्तगंत २२ वें सूक्त “अयं 
सोडइग्नि:” के विषय में तैत्तिरीय संहिता तथा काठक संहिता में 
लिखा है-- 


“अथे सो अग्निरित्वेतद्विद्बामित्रस्थ सक्तम” 
( ते० सं० ७।२॥३॥ का० सं० २० | १० ) 


पूवपक्षानुसार इस वाक्य का अथ होगा “अय॑ सो अग्नि:' इस 
प्रतीक वाले सूक्त को विश्वामित्र ने बनाया। किन्तु सवोनुक्रमणी 
द्वारा हमें यह माह्ृम है कि यह सुूक्त विश्वामित्र के पिता गाथी 
( गाधी ) के समय भी था। सवोनुक्रमणी में लिखा है “अयं स 
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उपान्त्यानुष्टुप्पुरीष्येभ्यो (ग्निम्य!ः (सर्वा० ३३२२ ) इस सूत्र में 
१९ वें सूत्रसे गाथी को अनुवृत्ती आरही है। आषोनुकमणी में भो 
निम्नप्रकार लिखा है-- 


अग्निहोतारसारभ्य गाथी नाम स कोशिक; । 
सक्तान्यपदयच्चत्वारि सक्तो निर्मंथिते परे ॥ 
आषा० ३।४ 


अथोतू--“अग्निहोतार (ऋ० ३।१९). प्रतीक वाले १& वें 
सूक्त स २२ वें सृक्त तक ४ सूक्त गाथी कौशिक ने देखे। यहाँ यह 
भी स्मरण रहे कि 'सूक्तान्यपश्यत? में दश धातु का ही प्रयोग किया 
है कृत का नहीं । | 

जब इस सूक्त के द्रष्टा विश्वामित्र के पिता गाथी भी हैं तब यह 
सृक्त विश्वामित्र का बनाया है। ऐसा कहना सरासर मूखंत है । 


(३ ) ऋग्वेद मं० १० सूक्त ६१॥६२ का ऋषि संवानहंमयः 
नुसार मनु पुत्र नाभानेदिष्ट है । ६२ वें सूक्त के १० वे मन्त्र में 'यदु? 
ओर “तुब” नाम आते हैं | मन्त्र इस प्रकार है--““उत दासा परिविषे 
स्मद्दिष्टो गो परीणसा । यदुस्तुबंश्व मामहे” पांश्चात्य मतानुसार ये 
दो राजा थे | दोनों की परत्पर मित्रता थी। ऋग्व द में यदु तथा 
तुवंश नाम प्राय: साथ २ आते हैं इत्यादि । यहाँ शु शब्द का छान्‍्द्स 
लोप होकर “तुव ” शब्द शेष रह गया है। इस मन्त्र का देवता 
सावणिं मन की दानस्तुति है। उपयुक्त मन्त्र की व्याख्या करता 
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हुआ सायण भी लिखता है--“यदुश्च तुबंश्ब॒एतन्नामानो 
राजर्षी” अब हमें यह विचारना चाहिये कि यदु तथा तुबंश दोनों 
राजा किस समय में हुए थे । इसके पता लगते ही सारी प्रन्थि 
सुलभ जायगी । 

महाभारतानुसार यदु तथा तुबेशु मनु की छठी पीढ़ी में हुए 
थे | देखो, महाभारत आदि पव अध्याय ९५। 


दक्षाददितिरदितेविंवस्वान विवस्वतो 
मनुमेनोरिला इलायाः पुरुरवा) । 
पुरुरवस आयुरायुषो नहुषी नहुषाद्ययाति 
येयाते दे भाये बमभूवतुः ॥»॥ 
उदनसेो दूृहिता देवयानी वृषपवंणइच 
हुहिता हामिंष्ठा. नाम | 
अन्रानुवंशध इलोको मवति ॥८॥ 
यदु' च तुव रु चेवदेवयानी व्यजायत | 
टुद्म चानुं च पुरु च छा्मिष्ठा वावंपव णी ॥९॥ 
अथोतू-दक्ष से अदिति, अद्त से विवस्वान्‌, विवस्वान्‌ से 
मनु, मनु से इला नाम की कन्या, इला से पुरुरवा, पुरुरता से 


आयुष, आयुष से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति की दो झ्न्रियाँ थीं 
एक उशना की लड़की देवयानी, द्वितीय बृषपवों की दुह्ता शर्मिष्ठा, 
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देवयानी से यदु तथा तुवंसु नाम के दो लड़के हुए। शमिष्ठा से द्र हथ 
अनु तथा पुरु तीन लड़के हुए। पूव पक्षी के मतानुसार महाभारतीय 
तुबंसु व्यक्ति ही वेद का तुबंश है । 


इला नाभानेदिष्ट की बहन थी । नाभानेदिष्ट मनु का पुत्र 
था । देखो महाभारत आदि पव अ० ७७, श्लो० १५--१७ | 


वेनुं धृष्णु नरिष्यन्तं नाभागेध्वाकुसेव च । 
कारुषमथदायातिं तथा चैवष्टमामिलाम ॥ 
पृथभ्॑ नवमं प्राहु क्षत्रधमं परायणम । 
नाभानेदिष्टं दशमान मनोः पुत्नान्‌ प्रचक्षते । 


अब यहाँ यह विचारणीय है कि मनु की प्रथम पीढ़ी में नाभा 
ने दिष्ट हुआ । उन्होंने ऋग्वेद मं० १० के ६१ तथा ६२ सूक्त बनाये । 
यदु तथा तुवंश मनु की छूटी पोढ़ी में हुए। नाभानेदिष्ट के काल 
में उन्तका नामोनिशान भी न था। पुनः नाभानेदिष्ट ने अपनी 
रचना में उनके नाम केसे लिये यदि मन्त्र में मन॒ की छटी पीढ़ी में 
होने वाले यदु तुवश ही अभिप्रेत हों तो उसका कत्तो नाभानेदिष्ट 
नहीं हो सकता । यदि नाभानेदिष्ट की ही कृति अभिप्रेत हो तो 
भावी काल में होने वाले यदु तथा तुबंसु नामक राजाओं का 
वर्णन उपयु क्त मन्त्र में नहीं हो सकता 'डभयतः पाशा रब्जुः” वाली 
लोकोक्ति चरिताथ होगी | एक पक्त अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा। 
इसका वास्तविक समाधान वेद को नित्य माने बिना तीन काल में 
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भी नहीं हो सकता। उपयु क्त प्रमाणों से भी यही सिद्ध हुआ की 
यह कृति नाभानेदिष्ट की नहीं मानी जा सकती। ओर इस मन्त्र 
में आये यदु तथा तुवश शब्द भी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं 
अपितु मनुष्य साञ्न के पयोय हैं । देखो निघण्डु २॥'- '“'त्रता: | 
तुबंशा : । द्र ह्मव: | यद्व: | अनव: । 'पूरवः ।*** ***इति पश्चविंशति 
मनुष्यनामानि । अतः सायण का भी “यदुश्च तुबंश्ध एतन्नामको 
राजर्षी? लेख प्रलाप मात्र है । 


(४) ऋग्वेद मं० ३ सूक्त ३३ वे के १ ले मन्त्र में “विपाट 
छुतुद्री” पद आया है। इस सूक्त का ऋषि सवानुक्रमण्यनुसार 
विश्वामि हैं। देखो सवोनुक्रमणी प्ृ० १५--प्रपवतानां सप्तोना 
संवादों नदीभिवि श्वामित्रस्योत्तितीषोस्तत्र ““' *““इत्यादि । आषोनु 
क्रमणी में भी लिखा है--- 
प्रपवंतानामित्यस्मिन विपाडित्येवमादिभि: 
नदीमभि) सह संवादो विद्यवाभिन्रस्थे त्तित्तीषों॥(३।६ ) 


दोनों ग्रन्थों में ही विश्वामित्र का नदी के साथ संत्राद्‌ करना 
लिखा है ( क्या वेद में इतिहास मानने वाले इसका कोइ उत्तर 
दे सकते हैं कि जड़ नदी ने विश्वामित्र के साथ किस तरह संवाद 
किया था ? ) वह्‌ संवाद किस कारण तथा किस काल में हुआ था 
इसका उत्तर इन ग्रन्थों से कुछ भी नहीं मिलता | हाँ, निरुक्त २२७ 
से अवश्य कुछ थाड़ा सा प्रकाश इस विषय पर पड़ता है | यास्क 


मुनि लिखते हैं- 
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तत्रेतिहासमाचक्षते -विद्वामित्र ऋषि: खुदासः 
पेजवनस्थ पुरोहितो बूव' स वित्त शहीत्वा 
विपाद्छुतुद्रयो! सम्मेदमाथयो । अनुयय॒ुरितरे । 
स विद्ववामित्रो नदीस्तुष्टाव गाधा भवत इति । 
अथोत्‌--इस विषय में इतिहास कहा जाता है--विश्वामि ऋषि 
पिजवन के पुत्र सुदास (सुशः ) राजा के पुरोहित थे । पुरोहिताइ 
से मिला धन लेकर विपाद्‌ ओर शुतुद्री के सज्ञम पर आये। 


लुटेरे चोर डाकुओं ने इन का पीछा किया। विश्वामित्र ने नदियों 
की स्तुति कर कहा कि तुम गाघ"थोड़े जल वाली हो जाओ। 


बृहृइवता में भी ऐसी ही कथा लिखी है-- 
सूक्त प्रेति तु नद्यश्वय विद्वामित्र:ः सम्रदिरे । 
पुरोहिताः सन्निज्याथ ख़दासा सह यन्वषिः । 
विपाद छुतुद्रयो सम्भेदं शमित्येते उवाचह ॥ 
( बू० दे० ४।१०५,१०६ ) 
यहाँ पर भो बैदिक शब्द कुछ स्वरूप भेद से लोकिक साहित्य 


१ हल विषय पर विशेष विचार हमारे गुरुवय्य श्री पृज्य पं० बद्मादत्त 
जी के “निरुक्त ओर वेद में हृतिहास” विषयक छेख में किया गया हे जो 
कि इसी सम्मेलन में ही पढ़ा गया था | 
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में प्रयुक्त हुए हक । यथा--त्रिपाद --विपाशा, शुत॒द्री * शतद्र , 
सुदा:- सुदास । 


इतिहास देखने से मात्यम होता है कि राजा सुदाः या सुदास 
अयोध्या के महाराज ऋतुपणा के पुत्र थे। भागवत में लिखा है-- 


ऋतुपर्णों नलसखो योउ्इवाविद्यामयान्नलात । 

दत्वाक्षहव्य॑ चास्मे स्व कामस्तुतत्खुत: ॥ 

ततः खुदासः कि । 

( भा० स्क्र० ९ अ० ९ इलोक १७, १८ ) 

ऐसा ही टी० आ० क्ृष्णाचाय मुद्रापित महाभारत आदिपव 
अ० १ ८ श्लो० ४९ में लिखा है। देखो महाभारत वरणणोनुक्रमणी प्रू० 
१९४ “सुदास: क्षत्रिय: ऋतुपणस्य पुत्र: ।” निरुक्त में सुदास के पिता 
का नाम 'पिजवन'” लिखा है । राजा ऋतुपण का यह उपनाम होगा । 
उस काल में उपनाम रखने की बड़ी परिपाटी थी। यथा--सोदास 
मित्रसह कल्माषाडप्नि ये तीनों नाम सुदास के पुत्र के थे । देखो 
भागवत स्क> ९ अ० ९। महाभारत में इसे कल्माषपाद भी 
कहा गया है। 

अतः यह सिद्ध हुआ कि विश्वामित्र ने ऋतुपणो के पुत्र सुदास 
का उसके राज्यकाल में यज्ञ कराया था, वहीं से डसे घन मिला 

& यह पाश्चात्यों के मतानुसार लिखा है हमारे सिद्धान्त में लोकिक 
तथा वैदिक दोनों पृथक २ स्थतन्त्र शब्द हैं । 
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था। ऋषियों को मन्त्ररचयिता मानने वालों के पक्ष में विश्वामिन्र 
ने उपयुक्त मन्त्र तथा तत्सहपठित अन्य मनत्रों को विपाशा तथा 
शतद्ग के सज्ञम पर पहुँच कर बनाया था, ऐसा मानना होगा | 

डपयु क्त नदियों के ये नाम किस कारण से हुए तथा किस 
समय में पड़े इस पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा । इसीसे 
यहाँ को भी ग्रन्थि सुलमेगो । शुतुद्री नाम ऋ० १०७५५ में भी 
आया है | इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार यात्रस्क मुनि 
लिखते हैं । 


“आजिकीयां विपाड्‌ इत्याहु। ऋजीकप्रभवा 
वा । ऋजुगामिनी वा । थिपाट बिपाटनादा। 
विभापणाद्वा । पाशा अस्यथां व्यपाइयन्त वसिष्ठस्थ 
मुमषेतः । तस्माहिपाडुच्यते । पूर्वमासीदुरुज्जिरा ।? 

( निरु, ९२६ ) 


अथोत्‌--आजीकीया को विपाद कहते थे । विपाट्‌ नाम पड़ने 
का कारण यह है कि इसमें मरने की इच्छा वाले वसिष्ठ के बन्धन 
टूट गये थे । 
महाभारत में यह कथा इस प्रकार आई है-- 
तत; पाशोेस्तदात्मानं गाढं बद्ध वा स महासुनिः । 
तस्था जले महानद्या निममज्ञ खुदु!खितः ॥ 
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अथदित्वा नदी पाशॉस्तस्थारिबलसूदन । 
स्थलस्थं तम्दर्षि कृत्वा विपाशं समवार्जत ॥ 


उत्ततार ततः पाशोविश्क्तः स महानषिः 
विपाशेति नामास्था नद्याइचक्रः महानुषिः 


( म० भा० आ० प० अ० १७९ छोक ४-६ ) 


श॒ुतुद्री ( शतद्र, ) नाम का कारण निरुक्तकार ने नहीं लिखा। 
महाभारत में इस प्रकार लिखा है-- 


दृष्ठा स पुनेरवषिनदी हैमवर्ती तदा। 
चण्डग्राहवर्ती भीमां तस्या।लोतस्थपातयत ॥ 
सा तममर्निस्म॑ विप्रमनुचिन्त्य स्नरिद्वरा । 
शत धा विद्गुता यस्मातच्छतद्र,रितिविश्र॒ ता ॥ 


( स० भा० आ० प० अ० १७९ छोक ८७९ ) 


अथोत्‌--पुत्र शोक से सन्तप्त हृदय वसिष्ठ ने मरने की इच्छा 
से अपने आपको पाशों से बान्ध कर नदी में छोड़ दिया । उस नदी 
में वसिष्ठ के पाश टूट गये। अत: उसका नाम मद्दरषि वसिष्ठ ने 
विपाशा रख दिया। कुछ दूर आगे चल कर वसिष्ठ ने एक ओर 
अतिवेग वाली भयानक नदी देखी । उसके स्रोत में भी मरने की 
इच्छा से कूद पड़े, किन्तु ऋषि को अप्नितुल्य प्रभाव वाला समझ 
कर वह सेकड़ों तरह दोड़ गई । अतः उसका नाम शतद्र हुआ। 
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उपयु क्त आख्यान से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महषि 
वसिष्ठ ने दोनों नदियों का नाम विपाशा तथा शतद्र अपने पुत्रों 
के मरणानतन्र रक्‍्खा था | 


वसिष्ठ के शक्ति आदि पुत्रों के मरने का इतिहास महाभारत 
में बड़े विस्तार से आया है। हम यहां उसका सारांश मात्र ही 
लिखते हैं जो अधिक देखना चाहें वे महाभारत आदिपबव अ० 
१७६ तथा १७८ देखें | 


“विश्वामित्र तथा वसिष्ठ का नन्दिनी नामक गो के लिये परस्पर 
घोर युद्ध हुआ। जिसमें विश्वामित्र पराजित हो गया। दुःख 
से दु:ःखित होकर राज्यादि का त्याग कर जड्ल में तपस्या के लिये 
चला गया। किन्तु मन में प्रतीकार का भाव बराबर बना रहा । 
एक समय इृच्चाकु वंशज राजा सोदास उपनाम कल्माषपाद अआखेट 
खेलने के लिये बन में गया। लोटते समय अकस्मात्‌ राजा तथा 
वसिष्ठ का पुत्र शक्ति दोनों एक रास्ते पर आमने-सामने आ गये । 
दोनों एक दूसरे को रास्ता छोड़ने के लिये कहने लगे। अन्त में 
राजा ने शक्ति को कोड़े से मारा, शक्ति ने क्र द्ध होकर शाप दिया 
कि राक्षस तुल्य कम करने से आज से तू मांसाहारी राक्षस होगा । 
बिश्वामित्र ने प्रतोकार का उपयुक्त काल समझ कर राजा के पास 
एक ओर राक्षस सहायताथ भेज़ दिया। कालान्तर में राजा ने 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को मार दिया, शेष पुत्रों को विश्वामिश्र ने 
उसी राक्षस द्वारा मरवा दिया ।” इत्यादि | 
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इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 

(१) बसिष्ठ के पुत्र शक्ति को राजा सुदास के पुत्र सोदास#े 
उपनाम कल्माषपाद ने मारा था| 

(२ ) ये घटना सोदास के राज्यकाल में हुई थी क्योंकि 
महाभारत ने सवन्न सोदास के लिये नृपति शब्द का भ्रयाग 
किया है । 


(३ ) इसी काल में वसिष्ठ ने आत्महत्या करने द यत्र 
किया था | 

(४ ) उसमें विफल होकर इसी समय ( सोदास के राज्यकाल ) 
में क्रमशः दोनों नदियों का नाम विपाशा तथा शतद्र रक्‍्खा था। 


इस घटना से पूर्व इन नदियों का क्या नाम था। इस विषय 
में महाभारत में कुछ नहीं लिखा। किन्तु यास्क ने विपाशा का 
पूर्व नाम 'उरुब्जिरा! लिखी है, “पूर्वमासीदुरुव्जिरा” | शतद्र, 
के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा, अतः इसका पूवव नाम अज्ञात 
ही हे । 
... ७ किन्हों किस्हीं ने सुदास तथा सौदास को एक ही व्यक्ति माना 
है। देखो गड्भा का वेदाड्लु प० १८३ किन्तु यह उनकी भूल है प्रथम 
सोद[स शब्द ही स्पष्ट अपत्य प्रत्ययास्त प्रतीत द्ोता है। द्वितीय--भग- 
यत्‌ में भी :वंश-वर्णन इसी प्रकार है--“कऋतुपर्णोनछसखः***“*“तत 
खुदाधः'*******' तत्पुत्न: सोदासः*“**॥” भसा० स्‍्क० ९, आ० ५, 
श्लो० १८ ॥ 

३० 
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ऐतिहासिक मन्तव्यानुसार यह मानना पड़ेगा कि जिसमें 
“विपाद्‌! तथा 'शुत॒द्री! नाम आया है। वह मन्त्र उपयु क्त घटना 
के अन्द्र ही बना होगा, चाहे वह काल सौदास का राज्य काल हो 
या अन्य का इसमें कुछ विचार नहीं । 


किन्तु निरुक्त २२४ द्वारा हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि 
विश्वामित्र ने सौदास के पिता सुदास का यज्ञ कराया था। उसमें 
मिले धन को लेकर विपादट्‌ तथा शुतुद्री के सज्ञम पर पहुँच कर 
मन्‍त्रों द्वारा उनकी स्तुति की थी। डस मन्त्र में “विपाद छुतुद्री 
पद्‌ भी आया है। अब ऋषियों का मन्त्र-रचयिता मानने वाला 
पूबपक्ती इस बात का उत्तर दे कि जब सुदास के राज्य काल में 
उपयुक्त दोनों नदियों के नाम विपाट्‌ शुतुद्री थे ही नहीं पुनः 
विश्वामित्र ने दानां नदियों की स्तुति विपाद-शुतुद्री पद्धाटित ऋचा 
से कैसे की । इसका उत्तर पूवपक्षी किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। 
अतः यह मानना पड़ेगा कि उपयुक्त ऋचा तथा तत्सह पठित अन्‍य 
ऋचाओं के कत्तो महर्षि पिश्वामित्र नहीं हैं। ये ऋचाय सृष्टि 
के आरम्भ काल से इसी रूप में चली आयी हैं। उपयुक्त मन्त्र 
में जिसके द्रष्टा विश्वामित्र हैं, आये विपाट शुतुद्री नाम किसी 
नदी विशेष के नहीं हैं | कदाचित्‌ यहाँ यह शद्बा हो कि ये नाम 
इन नदियों के क्‍यों पड़ गये इसका उत्तर यह है कि रृष्टि के आरम्भ 
में तथा तदनन्तर भी वेद्‌ से ही तत्तदूगुणविशिष्ट नाम चुन कर 
ऋषियों ने तत्तत्‌ आम नदी पवत आदि के नाम रखे ( आजकल 
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भी कई लोग अपने पुत्र पुत्रियों का नाम वेद से ही चुन कर 
रखते हैं )। इसीलिये उनमें अन्वर्थता भी आ गई । इस बात को 
निरुक्तकार यास्क मुनि भी “पूवमासीदुरुत्जिरा” पदों द्वारा स्पष्ट 
कर रहे हैं। अथोतू विपाट का पूबे नाम उरुव्जिरा था। किन्तु 
उसमें पाश दूट जाने से वसिष्ठ ने उसका अन्वर्थ वैदिक नाम 
विपाद्‌ रखा वही कालान्तर में विपाशा रूप में परिणत हो गया । 


स्वंषां तु स नामानिकमाणि च प्रथक्‌ पृथकू। 
वेद्शब्देभ्य एवादो प्रथक्‌ संस्थाइच निममे ॥ 
( मनु० १।२१ ) 


इस प्रकार हमने ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सुविशद्तया 
दिखला दिया कि ऋषियों के मन्त्रकत्तो किसी प्रकार भी नहीं 
माना जा सकता । वे मन्त्र उन ऋषियें से जिन्हें उन मनन्‍्त्रों का 
रचयिता माना जाता है पूर्व भी इसी रूप में वतमान थे । 


अब केवल 'मन्त्रकृत्‌! शब्द का क्या अथ है इसकी विवेचना 
करनी शेष है। मन्त्रकृत्‌ शब्द मन्त्र उपपद होने पर कृत्य धातु 
से भूताथ में “४ सुकमंपापमन्त्र पुस्येष कम: ” ( अष्टा० ३२८९ ) 
सूत्र से क्षिपूप्रत्यय होकर बना है । 


मन्त्र शब्द केवल वेद मनत्रों के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता। 


अपितु इसका अथ “विचार! सामान्य भी होता है । देखो बाल्मी- 
कीय रामायण युद्ध काणढ--- 
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तदिदेव निवेशो5स्तु मन्त्र प्रस्तृयतामि । 

यथेद वानर-बल' परं॑ पारमवाप्न यात्‌ ॥ 

सम्प्राप्ती सन्‍्त्रकालो न! सागरस्थेह्द लड़ने । 
(सर्ग ४ इलो १०१ १०२) 


अमात्य का नाम भी मन्त्री इसीलिए होता हैकि वह भी 
राज्यादि के कार्य का सम्यकतया विचार किया करता है। अतः 
साधारणरूप से मन्त्रकृत्‌ शब्द का अथ “विचार करने वाला है? 
यही इसका शुद्ध यौगिकार्थ है। अब यह विचारना है कि पृव॑पत्ती 
द्वारा उद्धृत प्रमाणों में इसका क्या अथ है। 


(१) मन्त्रकृत शब्द का अथे मन्त्रा्थद्रष्टा 


सन्त्रकुृत्‌ शब्द में कृम_ धातु ही विवादाध्यसित है। पूर्वपक्ती 
इसका अथ “नाना” मानता है। हमारा पक्त है कि कम धातु 
का केवल 'अभूतप्रादुभोव? मात्र ही अ्रथ नहीं अपितु इसके अनेक 
अथ हैं, जैसा आगे सप्रमाण सिद्ध किये जावेंगे। धातु पाठ में 
पठित अथ केवल डपलक्षण मात्र हैं। महाभाष्यकार लिखते हैं--.. 
“बह्थों अपि धातवों भवन्ति” ( १३॥१ ) अधोत धातु बहुत अर्थ 
वालो होती है । 

हम सब प्रथम ९ वो प्रमाण को लेते हैं-...“कुत्स ऋषिभंबति- 
कत्तो र्तोमानामित्योपमन्यव:”” इसका अथ पूव्व पत्ती इस प्रकार 


क्या ऋषि वेद-वन्त्र के रचयिता थे ? ४६५ 


सममभता है। “ओ्ोपमन्यवाचाय के मत में कुत्स शब्द मन्त्रों के रचयिता 
होने से ऋषि के लिये प्रयक्तहोत है ।! हमारी यह निश्चित धारणा है 
कि यहाँ 'कत्तोः पद्‌ का अर्थ “बनाने वाला? नहीं अपित्‌ '्रष्टा” है 
ओर ऐसा ही यार्क तथा ओपमन्यव आचाय भी समभते थे। 
सो केसे ? देखो ऋषि शब्द का निवोचन करते'हुए यास्काचाय 
लिखते हैं--““ऋषिदृशनात्‌” ( निरु० २१११) अथोत्‌ यास्काचाय 
के मत में द्र॒ष्टा हाने से ही ऋषि कहाता है। यदि यहाँ यास्क को 
<चयिता” अथ अभिप्रेत होता तो, ऋषिदंशनात्‌” ऐसा निवचन 
कदापि न करते। अपने इस शअथ में प्राचीन नैरुक्ताचाय्य औप- 
सन्‍्यव का प्रमाण भी देते हैं--. स्तोमान्‌ददर्श इत्योपमन्यवः ” 
अथोत्‌ मन्त्रों के देखने से ऋषि कट्दाता है। ऐंसा ओपमन्यवा- 
चाय्य का भी मत है। यहाँ स्पष्ट है। यास्क्र ने अपने तथा ओ प- 
मन्यव के मत में ऋषि का अथ द्रष्टा ही किया है। जिस ओप- 
मन्‍्यव का 'स्तोमान्‌ दृदश” वाक्य है। उसी का “कत्तोस्तोमानाम! 
यह भी है | हम समझते हैं कि इन दोनों वाक्यों को पारस्परिक 
तुलनात्मक दृष्टि से विचारा जाय तो ननुनच के लिये कुछ भो स्थान 
नहीं मिलेगा | प्रथम वाक्य में ऋषि को मन्त्रद्रष्टा मानने वालो 
अआचाये ही यदि हद्वितीय वाक्य में ऋषि को मन्त्र रचयिता कहे तो 
अवश्य ही उन्‍्मत्त कहलायेगा। तथा उन दोनों परस्पर विरोधी 
वाक्यों को प्रमाण रूपेण डद्घृत करने वाला उससे भी अधिक 


पागल ठहरेगा | अतः इन दोनों वाक्यों की परस्पर संगति लगाने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'कत्तोस्तोमानां' इस वाक्य में कत्तोपद्‌ 


४६६ प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 
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का अथ दोनों को द्र॒ष्टा ही अभिमत है। इससे यह भी प्रकट हुआ 
कि कृअ, धातु का अथ 'दशन” भी होता है। इसलिये 'मन्त्रकृत्‌ 
पद्‌ का अथ “मन्त्राथ द्रष्टा ही उपयुक्त है। अब इसमें अन्य भी 
प्रमाण दिये जाते हैं । 


(१ ) ऐतरेय ब्राह्मण वाले श्म प्रमाण का अथ करता 
हुआ सायण लिखता है-- 


“ऋषिरतीन्द्रियाथ द्रष्टां मन्त्रक. करोति 
घातुस्तत्रद्शनाथे; ।” ( पूना सं० पृू० ६७७ ) 
अशथोत्‌--मन्त्रकृत? यहाँ करोति धातु दर्शनाथेक है। 
(२ ) तैत्तिरीयारण्यक वाले ३ य प्रमाण पर भट्टमास्कर मिश्र 
लिखता है-- 


“अथ नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्धयो मन्त्राणां 
6. १न्‍/ 2 
द्रष्टुभ्यः, ददोनमेव कत त्वम्‌ ।” ( में० सं० 'भा० 
३२पृ०१ ) 
अत ऋषियों का मन्त्रद्रष्टा होना ही उनका मन्त्रकतृत्व है 
वास्तव में वे मन्त्र-रचयिता नहीं द्रष्टा ही हैं । 
( ३ ) कात्यायन श्रोत सत्र वाले ५म प्रमाण पर कके 
लिखता है-. 
सन्त्रकृतो मन्त्रदश उच्यन्ते । नहि भन्‍्त्राणां 


क्या ऋषिं वंद-मन्त्र के रचयिता ये ? ७9१७ 


73./४/ .४./६/६.४.८४/०४/..ट ४ रा ६६६ ८६8७७ //७/६ “५०/७०/९२०६ “&5“/६/४७८/ 5. 5. ४८ / _ / /४७४७-/ ४.८ ४. 


करणं भवति। अनित्यत्वप्रसड्गत । तेन दरनार्थ; 
कृजिति अध्यवसीयते । दृश्यते चानेका्थेता धातुर्ना 
गन्धनावक्ष पएसेवन साहसिक्य प्रतियत्नप्रकथनो- 
पयोगेषु कूज; ।! ( अच्दा० ७।३॥७७ ) इत्यात्मनेपद 
प्रीतपादने गन्धादीनथान कृजादरयति ॥ 
( का० स० पृ० ) 

अथोत --मन्त्रकृत शब्द से मन्त्रद्॒ष्टा कहे जाते हैं। मन्त्र 
रचे नहीं जाते। अन्यथा उनकी अनित्यता प्राप्त होगी। इसलिये 
कृमू धातु दर्शनाथंक माननी चाहिये। धातुओं की अनेकार्थता 
देखी जातो है। सत्रकार पाणिनि ने ही 'गन्धनावक्षेपण” आदि सूत्र 
द्वारा कम को अमेकाथंकता दिखाई है। 


इसी प्रकार अन्य भी कई प्रमाण दिये जा सकते हैं। किन्तु 
यहाँ इतने ही पयोप्त हैं | इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'कृष्यू ! 
धात्‌ का अथ ऐसे स्थलों में 'दर्शन' ही होता है । 


(२ ) मन्त्रार्थाध्यापक 


ताण्डय ब्राह्मण वाले द्वितीय प्रमाण का पूरा पाठ इस 
प्रकार है-- 


शिशुह था आइ्विरसो मन्त्रकृदासीत, सपित्दन्‌ 


४६८ प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


पुत्र का हत्यामन्त्रथत्‌। त॑ पितरोज्ब्नवन्नधम करो- 
षीति, यो नः पित्तेंत्सनः पुत्रका हत्यासन्त्रयस 
इति । सोज्ब्रवीदहं वा व पिता यो मन्णकृदस्मि । 
ते देवेष्वपृच्छन्त । ते देवा अन्न वननेष वा व पिता 
यो मन्त्रकृदिति ॥ 
ताण्ड्य ब्राह्मण की इस कथा का अभिप्राय मन॒स्मृति में इस 
प्रकार स्पष्ट किया है-- 
अध्यापयामास पित्त॒नशिशुदड्धिरसः कविः । 
पुत्र का इति हो वाच ज्ञानेन परिशष्यतान 
॥१०१९॥ 
ते तमर्थमप्रच्छन्‍्त  देवानागतमन्यवः । 
देवाइचेतान समेत्योचु न्याय्यं व; शिशु 
रुक्तवतान॥१५२॥ 
अज्ञों भवति वे बाल; पिता भवति मन्त्रद । 
अज्ञ हि बालमित्याहु) पित इत्येब तु मन्त्र दम 
॥१५३॥ ( सनु० अ० २) 


अथोत्‌--किसी समय अडछिरा मुनि का विद्वान्‌ पुत्र श्रन्निर्स 
अपने बड़ों को पढ़ा रहा था पढ़ाते हुए उसने हे बालकों? ऐसा 


क्या ऋषि थरेद-सन्द्रा के रचयिता थे ? ७9६९ 
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सम्बोधन किया । इससे क्र द्ध हो कर उन्होने इसका अभिप्राय 
देवों - विद्वानों से पूछा । विद्वानों नेउत्तर दिया कि अ्न्लिरस ने डचित 
ही कहा है कि अज्ञ --अविद्वानू ही बालक होता है तथा मन्त्र- 
'दाता--बेद पढ़ाने वाला ही पिता होता है। अन्‍्यों ने भी ऐसा ही 
कहा । 


यहाँ स्पष्ट रूपेण 'एब वाव पिता यो मन्त्रकृद्ति' पदों का भाव 
“पिता भवति मन्त्रद्‌:' पदों द्वारा खोला गया है। 'मन्त्रदः का अथ 
मन्त्र देने वाला अथोत_ मन्त्राध्यापक ही होता है। अतः 'एब वाव 
पिताशयो यन्त्रकद्ति! का अथ भी “यही मन्त्राष्यापक पिता है! 
करना उचित है। अतः इस संपूर्ण प्रमाण वाक्य का अथ इस 
प्रकार हुआ--- 


बालक आज्ञलिरस वदाध्यापकों में श्रेष्ठ वेदाध्यापक था। उसने 
अपने बड़ों के लिये हे बालकों' ऐसी सम्बोधन किया। इस पर 
बड़ों ने कहा कि हम बड़ों को तू बालक कहता है, अधमोचरण 
करता है। वह ( आह्वलिरस ) बोला--में ही मन्त्राध्यापक पिता हूँ। 
बड़ों ने इसका अभिप्राय देवों--विद्वानों से पूछा उन्होंने कहा यही 
तुम्हारा पिता है जो कि मन्त्राध्यापक है | 


इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि 'कृम_! धातु का अथ “अध्यापन' 
भी हे। 


सम्भवतः इसी अभिप्राय को लक्ष्य में रख कर कुमारिल भट् 


४७० प्रथम आय्य-विद्वत्सम्मेलन 
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अपने तन्त्रवात्तिक ग्रन्थ में उपयुक्त ताण्डव ब्राह्मण के पाठ को 
उद्ध त कर लिखता है-- 


शिशुव आड्रिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदा- 
सीद्त्यत्न मन्त्रकृच्छब्दः प्रयोक्तरि प्रयुक्त: ॥ 
( तं० वा० पृ० २३१ पूना स० ) 


अथोत....यहाँ मन्त्रकृत_ शब्द मन्त्र प्रवचन कतो के अथ में 
प्रयुक्त हुआ है। 

सायणाचाय्ये ताण्ड्य ब्राह्मण का भाष्य करता हुआ यहाँ पर 
भी 'मन्त्रकृत” का अथ मन्त्रद्रष्टा' ही करता है। 


३--पन्त्र विनियोजक । 


हम ऊपर कब धातु के दर्शन! तथा “अध्यापन! ये दो अर्थ 
सप्रमाण दिखा चुके, एतद्तिरिक्त भी कई श्री में इस का प्रयोग 
होता है यह पाणिनोय अष्टाध्यायी प्रथमाध्याय ठृलीयपाद के 
सूत्र ३२ से ३४ तक देखने से स्पष्ट सिद्ध है। वेयाकरण शिरोमणि 
पत्तव्जलि मुनि ने भी “भूवादया धातवः” ( १।३॥१) सूत्र को 
व्याख्या करते हुए 'अनेकाथों अपि धातवों भवन्तिः लिख कर क्ृञज_ 
धातु के भी कई अथ दशोये हैं। पाठ इस प्रकार है-- 


करोतिरयमभूतप्रादुर्भावे दृष्ट। । निमेली करणे 
थापि दृहयते-पुष्ठं कुरू पादो कुरु--उन्स्ट॒दान इति- 


क्या ऋषि बदू-मन्त्र के रचयिता थे ? छ७१ 
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गम्पते । निक्षेपणे चाषि वतेते--करे कुरु घटे कुरु- 
स्थापयतीति गम्यते ॥ 


अथोत्‌--करोति ( करण) धातु अभूत प्रादुभोव ( बनाना ) 
मात्र अथ में ही प्रयुक्त नहीं होती अपितु 'पृष्ठं कुरु पादो कुरू! इन 
प्रयोगों में निमेली करण ( साफ करना ) तथा “कटे कुरु घटेकुरु 
इत्यादि स्थलों में स्थापन ( डालने ) अथ में भी देखी जाती है । 

जब महाभाष्यकार के वचनानुसार क्रम? धात का अर्थ 
'स्थापन? भी है तब मन्त्रकृत शब्द का “यज्ञादौ कमण्यनेन 
मन्त्रेणेदं कम कत्त व्यमित्येबं रूपेण यो मन्त्रान्‌ करोति व्यवस्थाप- 
यति स मन्त्रकृत्‌” अथोत्‌--“यज्ञादि कमो' में इस मन्त्र से इस 
कम को करना चाहिये | ऐसी व्यवस्था जो करता है. वह 'सन्त्रकृत्‌ 
कहाता है? हो सकता है । हमारा अपना विचार है कि “इत ऊध्वोन्‌ 
मन्त्रकृतो वृणीते” इत्यादि श्रौत प्रयोगों में 'मन्त्रकतर का यही 
अभिप्राय है कि जो मन्त्र विनियोग को भली भाँति जानता हो वही 
यज्ञ में वरण करने योग्य होता है । 


वेड्डुटेश्वर मुद्रित रघुबंश के सम्पादक गोविन्द शाञ्त्री ने 
'सन्‍्त्रकृत! (५७४ ) शब्द पर टिप्पणी करते हुए लिखा हे--“ अन्न 
न मन्त्रान कुबेन्तीति मन्श्रक्ृत इति व्युत्पत्तिगेरीयसी वेदापारुषेयत्व 
भन्ञात | किन्तु मन्श्नान कुब॑न्ति प्रयाग विधिनेष्ट लाभाय प्रयुव्जते 
इति मन्त्रक्ृत:'“*“*” ( सं० १९६५ मुद्रित ) अथोत्‌ --यहाँ भन्हरों 
को बनाते हैं? ऐसी व्युत्पत्ति डचित नहीं क्‍यों कि इस से वेद का 
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'अपोरुषेयत्व नष्ट होता है । अतः जो मन्त्रों को प्रयोग विध्यनुसार 
इष्ट फल की प्राप्ति के लिये प्रयोग करते हैं. वे मन्त्रकृत_कहाते हैं 
ऐसा अथ ही युक्तियुक्त है। 


इस प्रकार हमने संक्षेप से मन्ध्रकृत_ शब्द के तीन अथ 
( मन्त्राथ द्रष्टा, मन्त्राथोध्यापक मन्त्र विनियाजक ) सप्रमाण सिद्ध 
कर दिये। सम्भवतः यह शब्द अन्य भो कई अश्रथों में प्रयुक्त हुआ 
हो तथापि इतना निश्चय अवश्य है कि समस्त बैद्क वाडम्मय में 
'मन्‍्त्रुकृत,” शब्द 'मन्त्ररचयिता?” अथ में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ । 


उपयु क्त जितने अथो' में 'मन्त्रकृत! शब्द प्रय॒क्त हुआ है 
उतने ही अथों' में 'मन्त्रकार! शब्द भो प्रयुक्त हुआ है। इसमें केवल 
प्रत्यय मात्र का भेद है । 


अब केवल सवोनुक्रमणीकार के “यस्य वाक्‍्यं स ऋषि:” सूत्र 
का अथ करना शेष है। हम ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर चुके कि 
कात्यायन मुनि ऋषियों को मन्त्रद्ष्टा ही मानते थे। अतः इस सूत्र 
का अथ हुआ--यस्य यद्‌ वाकयं द्रष्ट्रत्व सम्बन्धेन स तस्य ऋषि:? 
अथोत_ द्रष्टा संबन्ध से जिस ऋषि का जो वाक्य - मन्त्र है उसका 
वह ऋषि कहद्दाता है। अभिप्राय यह हुआ कि मन्त्रद्रष्टा ही ऋषि 
होता है । पड्गुरुशिष्य ने यहाँ प्रमाण भी दिया है--उत्त च ऋषि- 
'वृशनात_ अथोत्‌ निरुक्त में भी मन्त द्रष्टा को ही ऋषि कट्दा है । 

अब हम ध्षि मन्त्र द्रष्टा ही होते हैं। इस विषय में कुछ एक 


क्या ऋषि बंद-मन्त्र के रचयिता थे ७३ 


प्राचीन ग्रन्थकारों के प्रमाण उद्धृत करते हैं जिनसे इस प्रकृत 
विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । 


[ १ ] तैत्तिरीयादि संहिता ग्रन्थ तथा ऐतरेयादि ब्राह्मण प्रन्थों 
जो कि वेद के व्याख्यान ग्न्‍न्थ हैं में भो ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा, 
ही लिखा है। यथा-- 

(१) स एत॑ [ भूमि भूम्ना ] कसर्णीरः 
काद्रवेये मन्त्रमपदयत्‌ । ( ते० स॑० १॥५।४ ) 

(२) स [ पूषा ] एतमन्त्रमपदयत्‌ 'सूर्यस्थ त्वा: 
चक्ष्‌षा प्रति पदयामीति | ( ते० स॑० २।६।८ ) 

(३) शुनः शो पमाजिगर्सि वरुणोज्णक्तात्‌ स एतां 
वारुणीमपद्यत्‌ *  उद्त्तम' वरुणपाशमस्मदिति । 
( ते० स० ५२११ ) 

(४) उद्समं॑ वरुणपाशमस्मदिति शुनः ढोपो वा 
एतामाजिगत्तिवेरुणगहीतोउपहयत_ ।(का०स' १९११) 

(५) सवामदेव;  एत स क्तमपद्ठयत_ “कृणु- 
ध्वपाजः प्रसितिं न पृथ्वीमि']ति । (का० सं० १०५) 

(६) जनिष्ठा उग्नः सहसे तुराय इति गौरिवोति है 
वेशाक्त्यो  एतत्‌ सक्तमपद्यत, । (ऐ०ब्रा० ३१९) 
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(७) एतत, कवषः खक्तमपद्यत्‌ पश्चदशाचें-- 
'प्रदेवत्नान्रह्मणेगातुरेतु! इति । ( कौ० ब्रा- १२१ ) 
(८) इन्द्रकतुमाभर इति  वसिष्ठो वा एत हत 
'पुत्रो5पद्यत्‌ | ( तां० ज्ञा० ४।७॥३ ) 
(९) ऋषिदेशनात्‌ । ( निरुक्त २११ ) 
(१०) स्तोमान्‌ ददश हइत्योपमन्‍्यवः । 
( निरुक्त ३१११ ) 
[ २] मन्त्रों के ऋषि देवता तथा छन्द आदि के निर्देश करने 
वाले अनुक्रमणीकार भी ऋषियों को मन्त्र द्रष्टा ही मानते थे। 
यथा -- 
(१) ४ गृत्समदों द्धितीयं मण्डलमपठ्यत ॥ 
( सवा) २१ ) 


(२) 7 गाथिनो विद्ववासित्र; स॒ तृतीय 
मण्डलमप्रद्यत्‌ ॥ ( सर्वा ३॥१ ) 

(३) वामदेवों गौतमइचतुर्थे मण्डलमपदयत ॥ 

( सवा ४॥१ ) 


(४) इमाम पृषात्यां घोरोड्पहयत्‌ ॥ 
( सवो ३॥३६ ) 


क्या ऋषि वेद्‌-मन्त्र के रचयिता थे ९ ४७५ 
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(५) बाहंस्पत्यो भारदाज; षष्ठ' सण्डलसपदयत 
सवा ६॥१ ) 


(६) सप्तमं मण्डलं वसिष्ठोउपद्यत्‌॥ (सर्वा ७१) 

(७) एते कुमार आगउनेयेउपड्यत्‌ वसिष्ठ एव 
वा वृष्टिकांसः ॥ ( स्वो ७॥१०२ ) 

(८) ““आद्यं बथुचं॑ प्रगाथोज्यहयत ॥ 
( सवो ८१ ) 

(९) यत्स्थ; षद्‌ प्रगाथोडपइयत्‌ ॥ ( सवी ८।१० ) 


(१९) अन्त्यं वा तृचमादिवनमनुष्ठु भमपदयत्‌ 

( सर्वा 4४२ ) 
(११) मन्त्रदगभ्यो नमस्कृत्य समाम्नायानुपूवे दा; । 
सूक्तमध र्चपादानार॒क्षु वध्यामि देवतम्‌ ॥ 
( बृहद्देवता १११ ) 
(१२) ऋग्वेदमखिलं ये हि दृष्ठारो छान पुंगवाः॥ 
( आर्षान ११) 
(१३) मधच्छन्द प्रशतिभि ऋ षिभिहि तपोबलात। 
दृष्टानामनुवाकाना रुक्ष वाध्याम्यतन्द्रित॥ 
( अनुवाकानु २ ) 
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(१४) शाकल्यद॒ष्टे पद्लक्षमेकम्‌ ऐं 
( अनुवाकानु ३९ ) 


(१५) यत्काम ऋषिसंन्त्रद्रष्टा वा मवति' ॥ 
( अथवो बृहत्सर्वा ११ ) 


आश्चय का विषय यह है कि जिन ग्रन्थों के आधार पर ऋषियों 
को मन्तरचयिता सिद्ध करने की व्यर्थ चेष्टा की जाती है वे हो 
प्रन्थकार स्पष्ट शब्दों में ऋषियों के मन्त्रद्रष्टा ही लिख रहे हैं अतः 
ऋषियों के मन्त्ररचयिता कहना दुरा्रह मात्र है। 

हमने इस लेख में अ्रति संच्षोप से ऋषियों के मन्त्ररचयितृत्त 
वाद पर विचार करते हुए निम्न बातों पर प्रकाश डाला है । 

( १) ऋषि मन्हा बनाने वाले नहीं हो सकते क्योंकि बे मन्त्र 
उन ऋषियों से जिन्हें पूर्व पक्षी मन्त्र रचयिता मानता है पूव 
वर्तमान थे । इसमें क्रमशः शुनःशेप, विश्वामित्र की कथाएँ 
उद्धृत की हैं । 

(२) 'मन्त्रक्ृतत! शब्द वैदिक साहित्य में मन्त्ररचयिता के 
लिये कहीं पर भी प्रयुस्त नहीं हुआ | हमने इस शब्द के क्रमशः 
मन्त्रांध्यापक तथा मन्त्र विनियाजक ये तीन अथे सप्रमाण 


दिखाये हें | 
(३) बेढ़ों के ब्याख्याकार तित्तिरे कठ ऐतरेय यास्क॑ आदि 
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महर्षि वृन्द्‌ ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे। इस में तेत्तिरीय | 
संदितादि कई ग्रन्थें के प्रमाण उद्ध त किये हैं । 

(४ ) मन्त्रों के ऋषि देवता आदि लिखने वाले शौनक तथा 
कात्यायनादि आचाय भी ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे । 
उन्होंने 'अपने प्रन्थों में ऋषियों के लिये 'टश” धातु का ही प्रयोग 
किया है । 

अब उपयु क्त विषय में आयंसमाज के प्रव्तक मदृषि दयानन्द 
सरस्वती की धारणा को उन्‍्त में उद्धृत कर उन्हीं के शब्दों में 
इस लेख के समाप्त करता हूँ--- 


“जिस जिस मल्त्राणं का दर्शनजिस ऋषि के हुआ ओर 
प्रथम ही जिससे पहिले उस मन्त्र का अथ किसी ने प्रकाशित नहीं 
किया ओर दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अशद्यावधि उस २ मन्त्र 
के साथ ऋषि का नाम स्मरणाथ लिखा जाता है ।” 


जो कोइ ऋषियों को मन्त्रकत्तों बतलाव उनको मिथ्याधादी 
सममें,, वे तो मन्त्रों के अर्थ प्रकाशक हैं ।” 


[ सत्याथंप्रकाश समु० ७ १० २१२] 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 


मुद्रक--यो० जयनाथ शम्मो, शिशु-प्रेस, प्रयाग 


वैदिक सिद्धान्तों में अनुसंधान मे सहायता देने 
वाली सावे देशिक सभा की प्रसिद्ध पुस्तकें 


स्वाध्याय प्रेमी आरय्यीं तथा लाइब्रेरियों के लिए 
अमूल्य रत्न ! 


यम पित परिचय 


हस पुस्तक में यम ओर पिठू प्रकरण वाले वेद-मन्त्रों के 
विद्वत्तापूणं श्रथं किये गए हैं। इन वेद-मन्त्रों में विविध उपयोगी 
विषयों का समावेश है। उनमें से कुछेक इस प्रकार हैं:-- 


इश्वर का सृष्टि कठृत्व, सृष्टि क्रम, जीवात्मा का नित्यत्व, 
पुनजन्म, शरीर रचना, वैद्यक शास्त्र, सूय्य विज्ञान, ज्योतिष आदि 
विद्याए', कला-कौशल, यंत्र आदि का लाभ, विविध उपमाओं 
ओर नाना अलकूरों द्वारा प्राकृतिक जगत का चित्रण । वेस्यक्तिक, 
पारिवारिक ओर सामूहिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के साधन, 
कुटुम्ब सहवास, प्राम, नगर तथा देश के प्रति निज कत्त व्य आदि 
सुचरित्रों का आदेश इत्यादि इत्यादि । 


, प्रन्ध अत्येक व्यक्ति के पढ़ने ओर व्यावहारिक जीवन से ऋत 
आने योग्य है। लाइब्रेरियों के लिये अमूल्य रत्न है। 


( २३२ ) 


पृष्ट सं० ४००, से ऊपर । छपाइ-सफ़इ उत्तम, कागज 
आकार-प्रकार ऑकघक । मूल्य लागत सात्र--अजिः 
सजिल्द २॥ )। 


दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण दि 
ओर सिद्धान्तों पर श्री स्वामी दयाननद्‌ सरस्वती जो महाराज क. 
मिन्न-भिन्न पुस्तकों व पत्र-व्यवह्ार तक के वर्णित मत को एक जगह 
संग्रह किया गया है। यह पुस्तक सम्पादक के ११ वर्ष के कठिन 
परिश्रम का फल है। जिस किसी विषय में भी ऋषि दयानन्द की 
सम्मति जानना चाहे वही प्रकरण इस पुस्तक में देख लो । 

यह पुस्तक प्रत्येक अ.ये परिवार और आयसमाज के पुस्तकालय 
में रहनी 'चाहिये । 

पृष्ठ सं० २०० से ऊपर, छपाइ-सफाई बढ़िया, आकार-प्रकार 
झाकषक | मूल्य १।) 


संस्कृत सत्याथ प्रकाश 


यह मह॒षि' दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथ प्रकाश का संस्कृत 
अनुवाद है । अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन के संस्कृत विभाग : 
मुख्याध्यापक श्री० पं० शहरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाष 
भधुर एवं सरल है। मह॒षि का आशय ल्यों का त्यों अगट दि 
भया दे। मूल्य अजिल्द २)) सजिल्द श॥)। 


( .३ ) 
आय्यें पव्व पद्धति 


'आय जगत में ठीक से त्यौहार मनाने तथा उनके सम्बन्ध में पूर्ण 
पकारी प्राप्त करा देने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है। 
पुस्तक का प्रत्येक आय्य परिवार और आय्यसमाज में रखना 


श्री है । मूल्य ॥॥) । 
आध्य-समाज क्या है ? 


वे? 


यह पुस्तक श्री० प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० प्रयाग 
द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में आय्य-समाज का संक्तिप्त इतिहास 
मौजूद है। संस्थाओं ओर आय्य विद्वानों आदिकों के १९ चित्र 
हैं। मूल्य ॥) । | 


वैदिक सिद्धान्त 


इस पुस्तक में आ्ाय्य विद्वानों द्वारां लिखित भिन्न-भिन्न विषयों 
पर अत्युत्तम संग्रह है। मूल्य १।) सजिल्द १॥) । 


सत्य निर्णय 


इस पुस्तक द्वारा महात्मा गांधीजी के आय्य-समाज पर किए 
दि आक्षेपों का उत्तर दिया गया है। पुस्तक को आद्योपाम्त 
प्रदद जाने पर कहीं भी यह नहीं खटकता कि लेखक ने उस 
अैश्ाज की अवहेलना की है जिसके महात्माजी अधिकारी हैं 
*ड्वान लेखक ने तक, युक्ति, श्रमाणों और स्वयं महात्मा 


( ४) 
गांधी के अपने लेखों से सिद्ध फर दिया है कि मह्दात्मा जी न्रे 
आय्य-समाज की जो आलोचना की थी वह निराधार थी तथा 
सत्य ओर ओचित्य की सीमा के बाहर चली गई थी। पुस्तक का 
मूल्य १) । 


योग रहस्य 


लेखक--श्रोनारायण स्वामी जी। इस पुस्तक में योग के श्रनेक 
रहस्यों के प्रगट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया है, 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासों 
की कर सकता है। आत्मिकोन्नति के जिज्ञासुओं के यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिये | मुल्य ॥) । 


विद्यार्थी जीवन रहस्थ 
लेखक--शभ्री महात्मा नारायण स्वामी जी। इस पुस्‍्तक मो 
श्रीस्वामी जी महाराज ने बालक ओोर बालिकाओं के लिये प्राथ: सब्र 
ही आवश्यक बातों का निर्देश कर दिया है। यह पुस्तक विद्याथियों 
के लिये जीवन में मारग-पद्शक का काम देगी । मुल्य ॥) । 


मिलने का पता-- 
सावेदेशिक सभा कार्यालय, देहली । 


